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तिनके की सामथं कु भी नहीं परन्तु वही तिनके जव संगरखित होकर रस्सीका रूप धारण कर लेते टै 
तो हाथी को भी वांधनलेने की क्षमतापा जाते हैँ । यही सत्य आज “गीता ज्ञान यज्ञ" कै आयोजन पर प्रत्यक्ष 
हुआ ह । 


न्मय भिशन लखनऊ के सदस्य व अन्य श्रद्धालु व्यक्तियों के सहयोग व॒ सद्‌भावनाओं के सामूहिक 
प्रयत्न द्वारा ही स्वामी पुरुषोत्तमानन्द जी के वचनामृत से लखनऊ निवासी लाभान्वित हो पाये हैँ । हम उन सभी 
व्यक्तियों के प्रति अत्यन्त आभारी हँ जिन्होने हर प्रकार से, विज्ञापन द्वारा, वित्त द्वारा, शारीरिक श्रम द्वारा, 
सद्भावनाओं द्वारा अथवा अपने विचारों से इस यज्ञ को सम्पन्न कराने मे योगदान दिया है । 


विशेषतः प्रोप्राइटसं होटल क्लाकं अवध को हार्दिक धन्यवाद देते ह्ये आभार प्रकट करते हैँ जिन्ोने 
प्रातः कालीन प्रवचन व “विष्णु सहस्त्र नाम अचंना'' का प्रबन्ध अपने विशाल प्रांगण में निशुल्क करवाने कौ 


व्यवस्था की । रविन्द्रालय के श्री टंडन जी, श्री शंकर लाल व श्री सुरजीत सिह के पूणं सहयोग के लिये हम उन्हे 
भी धन्यवाद देते ह । 


स्मारिका के सुजन में जिन भक्तों व ज्ञानियों ने आलेख दिये उनके प्रति नत मस्तक आभार है विशेषतः 
हम अनुग्रहीत ह ब्र° पूर्णा चेतन्य जी के जिन्होने अकथनीय लगन व प्रम से इस कार्य मे सहयोग प्रदान किया है । 


हम [17688108 ?71011-0-?86 से सम्बन्धित श्री माधव राम मिश्रा ( एडवोकेट) के व्यक्तिगत रुचि 
लेकर (स्मारिका' तथा (1298 [(0र्लाला(; ^ 8711091 1२61181888766 को छपवाने के लिये हृदय से 
आभारी हैँ जिन्होने अत्यन्त व्यस्त होते हए भी भक्ति भाव से अपना समय “नवधा भक्ति को अपण किया । 


इस सव के अतिरिक्त (प्र ८९ के श्री अनिल अहूजा मृख्यपृष्ठ की रूप रेखा वनाने के लिये वधाई के 
पात्र हें । 
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सन्पाद्कोय 
हरि 3४ 


“पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपद्धतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासियत्‌ । 
यक्तपस्यति कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणम्‌ ॥।* (अ० & २६-२७) 


परभु से हमारा नाता चाहे वह किसी प्रकारव किसीश्रेणो काहीहो प्रेम का नाता है--श्री कृष्ण के 
श्री मुख से कटे गये उपरोक्त वचन इस वात की पुष्टि करते हैँ कि कृष्णापण भाव ही श्रेष्ठ भक्ति की पराकाष्टा 
टै । भक्त प्रेम भाव से, सरल हृदय से पत्र, फुल, फल, जल जो भी प्रभु को अपण करता है वह्‌ उन्हें अतिशय प्रिय 
दे-अपेक्षाहैप्रेम कीन कि वस्तु की प्रभु भावनाके भूवे हँ ओर उसी भावना के वशीभूत होकर वह भक्त 
की करण पुकार परनंगे पांव दौड चले आते हँ-उनके दरवारमें कोई छोटा वड़ा नहीं, कोई ऊच नीच नहीं 
चाहे वह विदेह राजा जनक हों, अथवा निरीह "शवरी'- मित्र व शत्रु काभी भेद यहां मिट जातादहै प्रभुकी 
शरण में आये भक्त विभीषण भी उतने ही सम्मानित दँ जितने कि सन्त शिरोमणि हनूमान जी -- 


“तुम सारिखे संत प्रिय मोर, धरउ देह नहि आन निहोरे 1" ` 


भगवान रामने तो अपने अवतार लेने काकारण भी सतोंकाप्रेम माना हे- क्या अव भी हमे कोई 
संदेह रह सकता दै कि भक्ति भाव ही अतुलनीय शक्ति है । भक्ति ही शान्तिहै, ओर भक्ति ही प्रभु की एक मात 
सहचरी है । 


मनुष्य अपनी-अपनी सामथ्य व श्रद्धा के अनुसार प्रभु कौ भव्ति पानेके प्रयत मे आदिकाल से निरंतर 
जुटा हज है--उस निराकार, निविकार, निगूण, ब्रह्म कास्वरूप अनुभव करने को साकार 
आराधना का सहारा प्रत्येक साधक के लिए अनिवायंसादहीहै। ओर अपेक्षाकृत सरल भीरहै। 
माध्यमदहैजो जीव को ब्रह्म से मिलाकर जीव ओौर ब्रह्म के अज्ञानजनित भेद 


सगुण ब्रह्यकी 
भक्ति ही वह्‌ 
को बिलकुल भिटा देती है । 


भक्ति सरल हृदय का अनमोल रत्न है-- जितना हृदय पवित्र होगा उतना हौ अधिक प्रेम से आप्लावित 
रदैगा-- भक्त हृदय से निरंतर प्रेम कौ गंगा बहती रहती है जो भी उसके संसग मे आतां है वही भवसागर से पार 
उतर जाता है--वस्तुतः भव्ति की महिमा बताना कोई सुलभ कार्य नहीं दै । भव्ति के व भक्तों के गुण, तथा 
लक्षण वताते-वताते वड़े-वड़े ऋषि, मुनि, ज्ञानी थक गये परन्तु पूणंतया बता नहीं पाये - 





प्रमु रामके श्रीमुख द्वारा नवधा भव्ति का वर्णन करते हृए गोस्वामी तुलसीदास जीने निम्नलिखित 
सरस पद लिखे टै - 


“नवधा भगति कहडउ` तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माही ।। 
प्रथम भगति संतन कर संगा । इसरि रति मम कथा प्रसंगा॥। 
गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति असमान । 
चौथि गति मम गुन गन करइ कपट तज गान ॥ 
मत्र जाप मम दृढ विस्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा॥ 
छ्ठ दम सौल विरति बहु करमा। निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥ 
सातवं सम मोहि मयजगदेा। मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठ्वं जथा लाभ संतोषा । सपनेहुं नाहि देखडइ परदोषा ॥ 
नवम सरल सव सन छलहौना। मम भरोस हिय हरषन दीना ॥ 
नव महु एकड जिन्ह के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ।।"' 


इन्हीं अद्वितीय पंक्तियों से प्रेरणा लेकर प्रस्तुत स्मारिका का सूजन हुआ--अनेक भक्तों ने ओर साहित्यकों 
ने आलेख देकर इसके अंगों की रचना की है मौर पूज्य गुरूदेव स्वामी चिन्मयानन्द जी तथा स्वामी पुरुषोत्तमानन्द 


जी ने जपने आशीवदि रूपी संदेश व आलेखों से इस स्मारिका काभिनी को अलंकृत करिया है--अजव यह जो भी | 


टे जसी भी है प्रभु के चरणों मे समर्पित है -- 


7२. 


त्वदीयं वस्तु गोविन्दः तुम्यमेव समरतं । 


---- “आरा गग" 


--- 2 ~ 


भक्ति का स्वरूप 
स्वामी चिन्मयानन्द 


भगवान कौ ओर पूर्णतः उन्मुख मन भव्ति से ओत-प्रोत माना जाता है । कुछ ओर नहीं, कोई ओर 
नहीं कोई अन्य नहीं, केवल नारायण ही है यह भाव हदय में उठ्ना ही भक्ति है। इस अवस्था को अनन्य प्रेम 
कहते हैँ इस समस्त प्रेम कानाम ही भक्ति है। 


एक साधारण व्यक्ति के मन में भी बाहर की वस्तुओं ओर व्यक्तियों के लिये एेसा ही भाव उरुता 
ठै इस कारण हम अपनी नित्य प्रति की भाषा मे इसके लिये प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैँ । इस साधारण 
परमम बदले कौ आशा होती है। परन्तु भक्ति, प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम है जिसमे बदले में कुछ चाह्‌ नही 
होती । प्रेम वह सम्बन्ध दहै जो प्रेमी ओर प्रेम पात्र के वीच हषं ओर उल्लास का सम्बन्ध प्रतिपादित करता है 
यह एक प्रकार का एेसा बन्धन है जो स्थायी उल्लास का सुजन करतादहै। 


प्रेम वह कड़ी है जिसको शक्ति आकर्षण करने वाली है भौर वह आकषण आवद्ध करता है। यह्‌ 
आवद्धता पाण वन जाती है । इस कारण जब कोई प्राणी प्रभु से भक्ति स्थापित करता है तव वहु अपने ही निजी 
अनुभव व प्राथनाओं के साथ अपने अन्तरतममे ही प्रवेण करता है। 


हम जीवन मे जिन साधनों से अनुभव प्राप्त करते हं वे बदलते रहते हँ ओर जिन वस्तुओं का अनुभव 
प्राप्त करते हवे भी परिवतंनशील हैँ । इस प्रकार अनुभव को गई षस्तु ओर अनुभव कर्तादोनों का वास्तविक 
स्वभाव नण्वर है, परन्तु दोनों के वाह्य रूप परिवतंनशील होने के कारण हमको उनका अनुभव सीमित रूप 
मेही होता दहै। सीमित होने से नश्वरता आती है ओर नश्वरता के साथ दख पीडा ओर भय जुडे होते है 
भय मं प्राणी अपना नाता शाश्वत ईश्वर से बाधता है । अविनाशी परमात्मा से अपना नाता वाध लेनेपर नश्वर 
रूपों के साथ हमारा सम्बन्ध टूट जाता है ओर इस सम्बन्ध विच्छेच्द से उन दुखों का भी अन्त हो जाता है 
जो नश्वर के साथ जुड़े हुएहैँ। इस प्रकार जव साधक निरन्तर शान्ति पूर्वन अविनाशी सत वस्तु के साथ 
तादाक्य रखता है तो वह अमृतत्व की अवस्थामे होता है। 


प्राणी मात्र निरन्तर सुख ओर शान्ति की खोज मे लगे हैँ । उनको इसका ज्ञान नहीं कि सच्चा सुख 
कहां मिलेगा । इस कारण वे इन्दो के विषयमे ही उस को खोजते रहते है, परन्तु जब वे अपना ध्यान परम ` 
सत्य की ओर केन्द्रित करते हैँ । तो उन्हे सुख प्राप्ति का सही मागं प्राप्त होता है । 


णी 

संसार के समस्त भोग्य पदाथ, उपलब्धिरयां या शक्तिं सार हीन ओर खोखली है । उनमें सुख की 
एक वृूद भी नहीं है । भक्त इन्दं रच मात्र भी मुल्य नहीं देता । पुराणों मे एेसा वणेन मिलता है कि आठ सिद्धियां 
सच्चे भक्त की प्रतीक्षा करती हँ ओर उसकी सेवा में हाथ जोड़े खडी रहती रहै । भक्त उनके प्रति आकर्षित 
नहीं होता । 





== -- 


== ~ ^~ ~ जका 


। 


भक्ति अपने आप मे स्वयं पूणं है। भक्त दिव्य प्रेम की सूक्ष्म निधि पाकर अपने अन्दर, अपने द्वारा ओौर 
अपने लिये अनन्त सन्तोष ओर सुख को लेता है । उसके लिये न किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता होती है 
ओर न सत्ता ही अपने प्रेम मे परिपूणं, वह स्वयं, तृप्ति का जीवन जीता है) दुखों ओर परिवतंनों कै वीच 
रहने वाले मनुष्यों को ही अमृतत्व कौ आणा होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति परमात्माके चरणों मे परम 
शान्ति ओर आनन्द-प्राप्त कर रहा है उसे किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती है। वह तो आन्तरिक 
सम्पू्णेता की अनुभूति करता है। हमें जो वस्तुये सुख ओर मनोरंजन की हेतु प्रतीत होती हँ उसके लिये वे 
व्यथं है । एक भक्त का कथन है कि जो धन्य भाग हरि भक्ति के भमृत सिन्धु में तैर रहा है उसके लिये मलिन 
दुगेन्ध पूणं इन्द्रि सुखों मं क्या आकषण हो सकता है । उसने जो कु प्राप्त कर लियादै उसे खोने का कोई 
भय नहीं । 


सच्चे भक्त के लिये भिन्न-भिन्न परिस्थितियां कोई अर्थं नहीं रखती । उसे उनकी कोई परवाह नही 
होती । परिस्थितियों का आना जाना, हृदय में हषं ओर शोक की तरगों का उठना उसके लिये एक समान है वह 


रच मावर विचलित नहीं होता । भटकने के लिये उसे कोई स्थान नहीं । वह्‌ जर्हां कहीं जाता है अपने हृदय में 
निवास करने वाले प्रभु के अनुराग में तुप्त रहता है । 


=) 1 त्या जिसके = 

प्रेम की मभियन्ति त्यागकेद्वाराहीदहोतीदहै। त्याग दही वह भाषा है जिसके द्वारा वह॒ अपने प्रेम 
को व्यक्त करता टै। हम यह देखते हँ करि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के लिये सदैव त्याग करने को तत्पर रहता है 
वास्तव में प्रसन्नता पूवक त्यागही प्रेम का ममं दहै । ईश्वर के प्रति भक्ति भावना की वृद्धि भौर भोग पदार्थोके 


प्रति वेराग्य समान अनुपात में बढ़ते हँ। जिस प्रकार उषाकाल आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है 


उसी प्रकार हदय में भक्ति का आलोक उदित होते ही संसारिक आकषण ओर आसक्तियां स्वयं नष्ट हो 
जाती है । 


ससार के वाह्य पदार्थो में किसी भी प्राणी को अयनी ओर खींचने की शक्ति नहीं होती । ये शक्ति 


उनम तब भाती हे जव प्राणी का मन स्वयं उन वस्तुओं की ओर आकृष्ट होता है । खिलौने मे माताया पिता ` 
को कोई आकषण नहीं होता । किन्तु वच्चो का मन उनमें ही लगा रहता है । यदि वि्लौनों मे स्वतः कोई. 


आकषण होता तो माता पिता भी उनमें आक्रष्ट होते । 
है। वे तो उनके दृष्टाके द्वारा ही अर 
होता है । सच्चे भक्त को प्रभु के चरण कमलो 
नहीं होता । 


इसी प्रकार अन्य वस्तुओं मे भी कोद आकषेण नहीं 
छौ मानी जाती हैँ जिसमें उनके प्रति रुचि ओौर मानसिक भक्षण 
मलोमें दही सुख प्राप्त होता दहै। वह संसार की वस्तुभों मे आकृष्ट 


भगवान के मह्‌ म 
„ ” हत्त स्वरूप के सम्मुख भक्त का हदय पिघल कर उसी मे लीन हो जाता है, फिर किसी प्रकार 
की चिन्ता आक्षा या किसी अन्य 


क ६ लिये स्थान ही नहीं रहता उसको संसार के भोग पदार्थोँका स्मरण 
भी कोई महत्व नही देता । वह सदेव भ उस असामान्य व्यक्तिया उन्मत मानने लगते है । भक्त उनकी टिप्पणियों को 
वा न का गुणगान करता है उसी के आनन्द मे निमग्न रहता है । ट अपने ही 

2.» गता जार नाचता हे । संसारी प्राणी उसकी आन्तरिक दणा का व।स्तविक आकलन नही कर सकते । 

भक्त अपने हृदय मे प्रभु प्रेम का 
नहीं होती । भक्ति स्वयं मुक्तावस्था है । 
प्रेम के अतिरिक्त कठ नहीं मागता है । बह 


इतना गहन आनन्द अनुभव करता है कि उसे मोक्ष की भी कामना 
दसी लिये सच्चा भक्त अपने आराध्य देव से उसकी भक्ति ओर 
यही चाहता है कि उसके प्रेम मे निरन्तर वृद्धि हौ। भक्ति का 


| 
॥ 
॥ 
| 


सार ही यह टै कि अन्य सभी आकषेण ओर भासक्तिथां छूट जायें । प्रेमी के लिये सवसे मूल्यवान श्रिय ही 
होता है, उसको पाना, उस तक पहुंचना ही प्रेमी का परम लक्ष्य होता है । 


ऋषियों ने भगवद्‌ प्राप्ति के कई मागं वताये हैँ । उनमें से भक्ति मागं अधिकांश व्यक्तियों के लिये 
उपयुक्त ओर सरल दहै । अन्य मार्गो में अगे बढ़ने के लिये कुन कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है 
किन्तु भक्ति मागं मे एसा कोई बन्धन नहीं है । प्रत्येक मनुष्य इस मागे पर चल सकता है । संक्षेप मे अन्य मां 
से सहायता लेने के लिये जहां हममे पहने से ही कुछ योग्यता चाहिये, वहां भक्ति हमे वह योग्यता मागं मे देती 
चलती है । इसके अतिरिक्त अन्य मार्गो में पतन काभी भय है किन्तु भक्ति मे एेसा कोई भय नहीं। देखा जाय 
तो भवित का यह गुण ही अन्य मार्गो से उत्तम कहलाने के लिये प्यप्ति है । 


अन्य सभी अध्यात्म मागं साधक को एक ध्येय पर ले जाते रहैँ। उन मार्गों पर चलने वाले साधक 
अपनी साधना पूरी करने पर ही ध्येय प्राप्ति का सुख पाते हैँ किन्तु भक्ति मे साधन ओर साध्य मे कोई 
अन्तर नहीं है प्रेम मेप्रेमहीप्रेमकी प्राप्ति है। यह सभी जानते हैँकिप्रेम ही प्रेम कौ पूतिदहै। भक्ति ही 
साधना है ओौर भक्ति ही साध्य है । जव तक मन मे वासनाएं बसी हई हैँ तव तक भक्ति का मागं एक साधना 


है परन्तु भक्ति साधना से जव वासनाएं समाप्त हो जाती है तव वह॒ अवस्था आ जाती है, जब उसका प्रेम 
भगवान के परम प्रेममय आनन्दम परिणत हो जाता है । 


भव्ति ओर ज्ञान एक. दूसरे पर आश्रित है । एक दूसरे के परस्पर प्रेरणा दायक हैँ । जब तक किसी 
लक्ष्य के प्रति अनुरागन हो तव तक उसके विषयमे कुष्ठ जानने की इच्छा भी नहीं होती हैँ साथ ही यह भी 
सच है कि जसे - जैसे किसी वस्तु के सम्बन्धमें ज्ञान बढता जाता है वैसे - वैसे उसके प्रति प्रीति भी बढ़ती 
जाती है । भगवान के स्वरूपके ज्ञान के बदढ्नेसे हृदय मे भक्ति बढ़ती है ओर भक्ति के वदने पर ज्ञान की 
स्वतः वृद्धि होती है । 


कृ प्राणियों मे भक्ति का उदय किसी कारम विशेष से नहीं होता। वह स्वाभाविक ओर सहज 
रीति से उसके अन्दर प्रस्फुटित हो उठती है ओर उसके सारे व्यक्तित्व को आप्लावित कर देती है । हम सभी 
मेये भाव विद्यमान है । 


भक्ति के नौ भेद अति प्रसिद्ध दै क्योकि प्रह्वादनेनौ रूपों में उनका उल्लेख किया हे। श्रवण ओर 
कीतंन प्रथम भक्तिकेदो रूप हँ इनसे भक्ति का उद्‌भवहोताहै। श्रवण ओौर कीर्तन पर थोड़ा गम्भीरता से 
विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि मनोवज्ञानिक विश्लेषण में यह दोनों ही सही उतरते हैँ । एक नवयुवक 
जोकि जगत में इधर-उधर धक्के खाते घूम रहा है, भले ही वहु अपनी वासना के कारण घक्के खा रहा हो, 
चाहं अपना उत्तरदायित्व निभाने में उसे यह धक्करे मिल रहं हों, परन्तु अपने थके मन कौ ऊपर उठाने कै लिये 


उसके पास एक ही साधन है, वह है भगवानके नामकाश्रवण | इस भगवत्‌ नाम श्रवण से जगत के प्रति 
स्पर्धा-भावना से थका मन शान्तिपाता है ओर ऊपर उठ्तादहै। 


जब श्रवण के साधन के द्वारा उसके हृदय में भगवत्‌ भक्ति का वुः उदय हो जाये तब कीर्तन द्वारा 
स्वेतः पुरुषाथं कर उसको अपने हृदय में प्रदीप्त होती हुई भक्ति की वृद्धि करनी चाहिये । इस प्रकार वाह्य 
जगतमेसे भक्तिको हृदय में उदित करनेमें जो सहायता प्राप्त हो सकती हे, 


¢ (५ ॥ वह्‌ श्रवण द्वारा हं तथा पुरुषां 
द्वारा उस भक्ति को मन मन्दिरमे सुदृढ वनाना ही कीतेन है । 





| 


यहां कीतन से तोते की रटन के.समान केवल जोर जोर से गायन करने का अर्थं नहीं हुं, परन्तु हर 
समय नाम स्मरण करते समय भगवान की चेतनता का आभास होना चाहिये। उसके प्रति हमारे पूरे व्यक्तित्व 


का समपण होना चाहिये । मानसिक, दैहिक, बौद्धिक तीनों स्तरों के समपणपरसेजो संगीत निकले वही 
कीतन द्रं । 


श्रवण व कोतंन द्वारा एक संसारिक प्राणी जीवन मे कार्यरत रहकर भी भगवान के वैभव ओर 


प्रतिभा की ओर सचेत रह सकता है । इसी कारण श्रीमद्‌ भागवत्‌ मे लिखा हं किजंसे भी हो निरन्तर श्रीकृष्ण 
का स्मरण करना चाहिये । 


इश्वर पूजा से अत्यन्त राग ही भविति हँ । यहाँ पूजा शब्दम वे सव क्म॑निहित है जिनके द्वारा 
ईश्वर का अखण्ड चिन्तन वना रहे । जसे कि पाद सेवन, अचंना, बन्दना आदि। अपनी इस साधना में अपने 
पास प्राप्त सभी साधन से अपने इष्टदेव का समीप्य प्राप्तं करना ही साधक का प्रयास रहता हं । इन्द्रिधों 
तथा मन दोनों सेही वह अपने को दिव्य प्रेम के योग्य बनाने का प्रयासं करता हं । इन्द्रियं से जगत के 


पदार्थो का ज्ञान होता है ओर मन से उसका अनुभव होता है । अतः उन दोनों को ही साधनक रूपमे पूजामे लगा, 


देना हे । 


पूजा एक एसा कृत्य ह जिसमें ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों ही एक साथ भगवान के चरणों मे अपित 
कर॒ दी जाती दहैँ। साधक को उनके सौन्दयं, प्रेम व कृपा की कल्पना से प्रेरणा मिलती है । जव मन उसके 
प्रेम में पणत: रत होकर कर्मेन्द्रियं की सहायता पाकर उन्हींकं हारा कमं करके, अपने प्रेम का दिग्दशंन करने 
लगता है, तव यही ज्ञानेन्द्रिय व॒ कमन्य की तन्मयता वास्तविक पूजा होती हं । इस प्रकार अपनी समस्त 
शक्ति, समस्त भाव तथा समस्त साधना अथवा समस्त व्यक्तित्व को जगदीए्वर कं पूजन व॒ आवाहन मे लगा 
देना ही पुजा है का वास्तविक कृत्य है अथवा सच्ची पुजा है । 


{ इसी प्रकार सख्य भव्ति की श्रेणी में अर्जुन, सुदामा आदि भक्तओते हैँ। भक्ति तिना किसी संदेह 
र हदय मे अविरल सेवा भी 'दास्यासव्ति" के रूप में प्राप्त हो सकती है । हनुमान ओर विदुर इसकं उदाहरण 
इ । परम श्रेम की प्राप्ति नित्य दासक रूप मे निरन्तर भगवान की सेवा करके कीजा सकती हं । सेवा किसी रूप 
म कौ जाय परन्तु आवश्यक यह है कि सेवा में मनन्य भाव वना रहे । उनमें ओर मू्ञ में अनन्य भाव दै वस इसी की 
प्राप्ति करना है । आत्म निवेदन के रूपमेभी हनुमान सम्मुख अते हैँजो कि सदव भगवान से आत्म निवेदन 


करते रहे (५ ना जौवन भगवान को अर्पित करने के इच्छुक रहे । यह भी भगवत प्रेम की अभि वृद्धि का 
एक र्पदहे। 118 


भक्तिके मार्गमे 
यह सोचना चाहिये किं 
प्रारम्भ तो तत्काल ही 


अग्रतर होने के लिये किसी शुभ समयकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये ओरन ही 
अभो क्या जव ठीक समय ओौर परिस्थितियां आर्येगी तभी उसका प्रारम्भ करेगे । उसका 
र देना चाहिये, अभी इसी समय से बकर तो ओर-कोई अच्छा समय है ही नहीं । 
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श्रीमद्‌भगवत गोता (दादश अध्याय) ` 
एक दष्ट 


डा० आर० एस० सिध्रा 
उप-कुलपति 
लखनख विष्व विद्यालय 


“गीता” ज्ञानेश्वरी है, मानव मन कौ संयमकारिणी है । सवर जानते हँ इस विज्ञान-निःष्पन्दिनी का उद्गम 
भगवान श्रीकृष्ण के श्रीमुख से हुआ ओौर अजून के मोह-कलुष को धोने के बहाने विश्व के अज्ञान को मिटाने का 
एक परिपुष्ट प्रथ प्रशस्त हो गया ।` इस सन्दभं मे गीता के दूसरे अध्याय का यह्‌ श्लोक देखने योग्य है-- 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिः व्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥। 


कि मोहमय संसार के वन की मोहकलिलं पार कर लो, तव ही कुछ सुनने ओर धारण करने की तटस्थ 
बुद्धि होवेगी । यह मोह पार करना “ईशोपनिषद'” की उक्ति से जाकर जडता है-- 


““हिरंण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखम्‌ । 


सत्य संसार कौ उन्मादक भूल-भुलेधा के पीषेष्छृपा पड़ादहै। उस सत्य को पानां है तो संसारिक 
लोभ-लाभ छोड़कर आगे बढ़ना होगा । 


गीता इस आगे बढ़ने की वास्तविक क्रिया की दिग्दशिका है । कमे के लिये प्रवृत्त करने वाली, गीता, 
ज्ञान ओर भविति की समानान्तर ओर सहयुक्त धाराएं प्रवाहित करती है । गीता का बारहवां अध्याय जैसे इन 
दो धाराओं की संगम भूमिदहै। इस अध्याय का प्रारम्भ अर्जुन की जिज्ञासा से होता ै-- 


$ 0 ५,१११.१ 
एवं सतु क्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमन्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः । (१२-१) 


यहां “योग वित्तम" का प्रणन वड़ा महत्व कादहै। कर्मयोगी, ज्ञानयोगी 
कोई श्रेष्ठ हो सकता है क्या ? अथवा तीनों योग एक साथ घटित होने पर ही १ 
साधारण प्रतीत है, पर उत्तर साधारण नहीं हो सकता । 


भक्तियो गी-तीनों मे से 
,त्तमता आती है । प्रश्न 


“योग वित्तम” का स्वरूप बताने मे श्रीङृष्ण ने १६ शलोक कं 


र हे-प्रथमतः अपना सर्वस्व श्रद्धापूर्वकं 
भगवदापित करने की बातत कही गयी । यह भगवदपण इन्द्रियों के संयम के 


दारा भगतस्वलू्प को प्राप्त करता 








1 


है। इन साधको अथवा भक्तों का उद्धार भगवान स्वयं करते हैँ जो अपना स्वस्व भगवानमरहा सप देते टै-~ 
येतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः । 

अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।। 

तेषामहं समुद्धर्ता भत्युसंसार सागरात्‌ । 

भवामि न चिरात्पा्थं मय्‌यावेशितचेतसाम्‌ ।॥ (१२-७/७) 


ेसा कहने के वाद भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन भवत्त को अपने अपित होने का उपदेण करते हुए एक मात्र 
श्रीकृष्ण तत्व मे स्थित आस्था वाला होने को कहते हैँ :- | 


“अभ्यासयोगेन ततो म मिच्छाप्त्‌ धनंजय" (१२-६) 


अव यदि कोई अभ्थास मे असमर्थं हो उसके लिए भगवान में अपित होकर ही सव काश्चुकरने कौ जिधि 
वताई है । भगवान मे अपित होना न वन पाये तो “कमंफल-व्याग का मागं अपनाये-- 


“सवंकर्मंफलत्यागं ततः कुरू यतात्मवान्‌ । (१२-११) 


अभ्यास (कर्म) की अपेक्षाज्ञान की श्रेष्ठतादै। ज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ है ओर ज्ञान-ध्यान दोनोंसे 
श्रेष्ठतर कर्मफल का त्याग करना है क्योकि इसके द्वारा ही व्यरक्तिको शान्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था को 
पाने हेतु निस्पृहता अथवा उदासीनता की आवश्यकता होती है । उदासीन की स्थिति इस प्रकार टै-- 


योन हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। 
शुभाशुभ-परित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः । (१२-१७ ) 


क जो हषे, द्वेष, शोक, आकांक्षा तथा शुभाशुभ-विर्यर सभी कछ छोढकर भगवद भक्ति ४९५ है, वही 
श्र ष्ण ०. क ४ 1 य म त ट को 
छृष्ण का प्रेम-भाजन होता है । एेसा व्यक्ति सव आसरतियों को पार करके स्थिर बुद्धिसे भगूदभक्ति को 
बातत करताहे । एसे ही भक्तों के लिए भगवान श्रीकरष्ण कहते टै-- 


ये -तुं धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रददधाना मत्परमा भक्तारऽतोव सें प्रियाः ।॥ (१२-२०) 


क्तिके हं गताया गया संक्षिप्त धर्मोपदेश, जिसे गीता के बारह अध्याय में निवेशित किया गया, ज्ञान तथा 

भ | 

४ क सयतेन्द्रिय साधक की कर्मपरता का मार्गं नियमन करता है। यहाँ प्रयुक्त “धरयुपासते, पूजा 
भक्त काप्रतिपादक न होकर “कर्म के सेवन का अर्थं देता है । कट्‌ सक्ते है, कि गीता का यह अध्याय 


कमम ज ं की = 
यौ जान एवं भक्ति की निम्न श्रेणी को प्रवाहित करता है, इस निष्कमणी मे स्नातु होकर ही “योग वित्तम” 
हुजा जा सकता है । ] 


१४ 
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तुलसो रामायण मं नवविधा भक्ति 
प्रवचन : स्वामौ तेजोमयानन्द 


भगवान रामचन्द्रजी सीताजी को खोज करते हुए शवरीजी के आश्रम मे पहुंचते हँ । शवरीजी अपने 
मतंग ऋषि के वचन के अनुसार भगवान के नामका जप ओर उनकी प्रतीक्षा करते हृए बहत समयसे उस 
कुटिया में रहती थीं । उनके गुरूजी ने कहा था कि जिनका नाम तुमले रही हो वह भगवान स्वयं तुमसे मिलने 
के लिये आयेगे । बहुत समय की प्रतीक्षा के वाद जब रामचन्दरजी सामने दिखाई दिये तो उन्हे अपने गुरूजी के 
वचन याद आ गये ओर वह आनन्द विभोर हो गयीं । उन्होने भगवान का स्वागत किया ओर कहने लगी, “मतो 
विलकुल अधम जाति की स्त्री हं, पदी लिखी नहीं हं । आपकी स्तुति कंसे करना हं वह भी मुञ्े मालुम नहीं है 1" 
भगवान ने कहा, “भतो सिफं भक्ति का नाता मानताहूुं1 भक्ति के विना यदि किसी आदमी मे सब प्रकार के 
गुण है, तो भी उनकी कोई शोभा नहींहै। जसे विना पानी के बादल-देखने मे भले ही अच्छे होगे लेकिन वे 
किसी की प्यास नहीं वुज्ञा सकते हैँ। इसी प्रकार प्थार के विना, यदि किसी के पास धन दौलत दहै, पैसाहै, 
सामथ्येहै तो वह किसी काम का नहीं है-केवल दिखाने भरकाहै। मेँ तुमको नवविधा भक्ति क्याहै वह्‌ 
बताता हूं । उसको ध्यान लगाकर सुनो । यहां भगवान जो नवविधा भक्ति वता रहे हैँ वह॒ वास्तव में हम सब 
लोगों के लियेहै। नवविधा भक्ति बताने के बहाने से वह शवरीजी की स्तुति कर रहे हैँ । भगवान स्वयं भक्त 
की स्तुति कर रहेरहैँ। वह्‌ कंसे ? आगे आप देखेगे-- 


नवधा भगति कहडं तोहि पाही । 
सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥ 


मै तुमको नवविधा भक्ति बताता हूं । भक्ति का अथं है-भगवान के लिये परम प्रेम होना । ओर परम 
प्रेम वह होता है जिसमें आदमी अपने आपको भगवान के प्रति अपित करदेताहै। वही परम प्रेम दै । इस प्रेम 
कोपानेकासाधनप्रेमही दहै । यहाँ पर इसी वात को स्पष्ट करके वता रहे है 


प्रथम भगति सतन्ह कर संगा । 
दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 


पहली भक्ति है सत्संग । सत्संग से बढ़कर ओर कोई सरल साधना नहीं है । लेकिन सत्संग किसे कहते 
दै इसे समञ्चन की जरूरत है । सामान्यतः लोग समजते है कि सत्संग माने- 
आजाये ओर उनके प्रवचन, कथा-कीतेन चल रहेहोंतो वहां जाकर वेठना, 
सुनना ! “हमारे यहां तौ सत्संग रोज होता है । हमने तो सत्संग भवन ही बनाके 
कहते है । क्था सत्सग इतना ही है ? वस्तुतः सत्‌ का अथं होता है सत्य; 
कहते हैँ सत्संग । प्रवचन में जाकर बठ जायेगे ओर दिनभर असत्यके सा 
सकते । सत्संग के विविध प्रकार है। 


कोई संत, महात्मा, साधु पुरुष 
मन लगे तो सुनना, नहीं तो नहीं 
के रखा हुआ है ।"' एेसा भी लोग 
अतः सत्य के संग मे रहूना-उसको 
थ रहेंगे तो उसको सत्संग नहीं कह 





सवमे पहला यह कि साधु संत महात्मा पुरुषों के प्रवचन सुनना ओौर उनके साथ रहना 
सत्संग टै 1 लेकिन साधु पुरुषों के साथमे रहने से हमें जो सद्‌ विचार ओर अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है उनके संग 
मं निरन्तर रहने का प्रयत्न करना चाहिये । लोगों मे एक वात वहत देखी जाती है परवचनं की समाप्तिके दिन 
वे महात्माजी से पूछेगे, “अव आप दुबारा कव आयेगे ?"" महात्माजी ने कहा दवारा जव आर्येगे तव आयेगे लेकिन 
अभो जितना बताया है उसके ऊपर आप मनन करो, “तो वोलते हँ कि वड़ा कठिन है ! आप जवतक् रहते है 
तो सुनने में वड़ा अच्छा लगता है ओर जव प्रवचन के दिन समाप्त हो गये तो अव हमारी जो पुरानी चीजें है- 
वही सिनेमा देखना, उपन्यास पठ्ना, कहीं गपशप लडाना-आदि में हम फिर अपने पुराने टररेपर चले जाते है। 
भथं यह हुआ कि कोई रहता है तो आ जाते है अन्यथा अपने आप कुछ नहीं कर सक्ते । यह वात ठीक नहींदहै। 
पहली भक्ति है साधु संग आदि करना । संतके संगमे रहेंगे तो सत्थ क्या है यह समज्ञ में आयेगा लेकिन जव 
संत महात्मा नहीं मिलते ट तव उनके ग्रंथों का अध्ययन करते रहना चाहिये । उसके उपर विचार करते रहना 
दै-ओौर सत्संग के जो प्रेमी हरसे ही लोगोंके साथमे रहना चा हिये । कमसे कम जो असत्‌ वस्तुए हैँ उनको 
डतो सकते है! हमतोएेसे हं करि यदि सत्य नहींहैतोजो खराव वस्तुदहै उसे टी अपना लेते है। यह्‌ तो 
कोई वात नहीं होती है । सत्संग करने से क्था हो जायगा ? हमे अपनी गलतियां समञ्नमे आ जयेंगी। सत्संग 
का सवसे अच्छा दृष्टान्त तुलसी रामायण म मिलता टै। लंकरामें रहने वाली लंकिनी, चोर रावण को तो अगरना 
स्वामी मानती थी लेकिन हनुमानजी को चोर समञ्म कर पकडना चाहती थी । हनुमानजी उसे एक घृूंसा 


मारते है ओर उसे अपनी गलती समञ्चं आ जातीदटै। वह इसे हनुमानजी के सत्संग का लाभ समञ्चकर उन्हें 
फिर प्रणाम भी करती है । | 


सत्सगत्वे निस्संगत्व-विषयों के साथ हमारी जो आसक्ति दै यह सत्संग से धीरे धीरे छट जायेगी । 
क्योकि प्रवचन को सुनने को आने कै लिथे भी विषयों के साथ आसक्ति छोड कर ही आना पड़ता टै । यहाँ आने 
के लिये तो आपको टी. व्ही. आदि कातो आकर्षण छोडना ही पड़ेगा । यहाँ आने के वाद पता ५ टै कि सत्य 
क्या हे । सिनेमा देखने में क्षणिक मनोरंजन तो प्राप्त होगा लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त होगा । उससे विषयथासक्ति 
बफुगी हौ । अतः पहले संत महात्मा के साथ रहो । वह यदि नहींदहैतोग्रय पढ़ो । एषे लोगोंके साथ में रहो 
जो अच्छा विचार 


करने वाले ह । ओर अगर आप अकेले हँ तो कम से कम राव विचार तो मत करो । 
आगे दूसरी भक्ति कहते । 


दूसरि रति मम कथा प्रसंगा । 


मरो कथाओं मे, कथा प्रसंगो मे बहुत रति होना, प्यार होना, उसमें रमण करना, भगवान कौ एक-एक 


लीलास दै कि यदि व्यित उम रमण करने लग जाय तो उसको भविति प्राप्त हो ही गयी समञ्ञो । व्धासजी 
कामतदटहै कि भक्ति माने 


1 "तान की कथार्जों मे रमना । इसे समञ्चने के लिए भागवत पढ़ना चाहिये । भागवत 
म हम देखते है कि महाराज परीक्षित भोजन-विश्वाम अदि सव को छोडकर महि शुकदेवजी से भगवत्कथामृत 
का पान करते रहते है । इसके विपरीत हम लोगों की स्थिति यह ठै कि हम कथा-प्रवचन की समाप्ति की 
वा करते हए बार-बार अपना जासन बदलते रहते टँ । । भगवान की कथाओं मं तो सव को रस अना 
चाहिये क्योक्रि अनंतकोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान भक्तों कौ पुकार सुनकरजोरूप लेनेको तयार हो जाते है, 
कितनी ङ्पा करते है| उनको कोई दही के लिये नचाले, कोई बांध ले, उनसे भैय्या चरवा ले, उनसे रथ 
कवा ले, ओर उनसे पत्तल उठवा ले, सव काम करने के लिये भगवान तयार है! वे अपने उस ईश्वरत्व को 
भी भूल जाते ह, उसे छोड देते है ओर बालकों के साथमे धूल में वेले है ! एते भगवान की कथाओं मे भी 


जिसको रस नहीं आये, तो उसको आदमी भी कसे कटिं ? 











दुसरो रति नम कथा प्रसंणा ॥ 


दूसरी भक्ति मेरी कथाओंमे रमण करनादहै। सा रमण कि उसे यह नहीं लगता कि भगवान कभी 
त्रेता युगमे हए थे! नहीं, नहीं । वह्‌ भक्त अपनी आंखों के सामने देखता है कि भगवान का जन्म हुआ, उनका 
नामकरणं हुआ, विवाह हुजा आदि । एसे भाव वाले लोग है कि वे अयोध्प्रा काण्ड पदृते ही नहीं, क्थों कि उसमे 
रामचन्द्रजी के वनवास का वणेन टह जिसे वे सह नहीं सक्ते । इस प्रकार भगवान की कथाओं मे रमण करने 
लगना दूसरी भक्ति टै । 


सःसंगसे यह रस पता चलने लगतादै। ओर जव यह रति हो जाएगी तो विषयों से विरक्ति 
टो जाएगी । विषया से अपने आप मन हटने लग जाएगा । क्योकि भेयाजो मन है न-यह मन सुख पाने 
के लिये इधर उधर भागता रहत। है । जव उसको ऊच। सुख भिल जावेगा-जो नीचे वाला सुख वह अपने आप 
छोड़ देगा । जव तक हमको भगवान कौ भक्ति का रस पता नहीं चला तव तक यह टी. व्ही. वैरा देखनेमें . 
वहत मजा अता रहता है । ओौर हमको लगता है कि कचौडी, पकौड़ी खाना ओर चौपाटी पर भेल-बेल खाते 
रहना इसके जसा कोई आनंद ही नहींहै। लेकिन वास्तवमे इस भक्ति रस का पता जब चलेगा तो सोचेगे कि 
हम कहाँ स्वथं को धोवे मे रख रहें थे । इतनी ऊची चौज छोड कर विलकूल द्र भोगों मे अपने आपको अटका 
रक्खाथा। जव भगवान की कथाओं मे रमण हो जायेगी, तो विषयों से विरक्ति, वं राग्य हो जायेगा । जब विषयो 
से वैराग्य हो जायेगा तव हमारी बुद्धि की विचार करने की शक्ति जाग्रत हो जायेगी । 

किर आगे कहते टै - 


गुरुपदं पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥३५।। 


पहले हम अनेक संत महात्माओं के पास जातेदैँ। तव कथामें रस आने लगजातादहै। फिर क्या 
टो जाताहै, कि इतने संत महात्मा के मिलने पर्‌ किकषीके प्रति हमारे मनमंणेसा भाव उदित होता है, 
कि यह मेरे गुरू्है। बहुत से लोग प्रणत पूते है कि मै किसको गुरू वनाऊं। किसी को गुरू वनाना चाहिये 
कि नहीं ? यहां विचार यह करनादहै कि गुरू किस लिये चाहिये? ज्ञानके लिये? तो पहले ज्ञान की जिज्ञासा 
तो उत्पन्न करो अपने मन मे, फिर गुरूतो मिल ही जायेगे। देखो महाराज परीक्षितजी बैठ गये-कहा था सातय 
दिन मरना है । ` मरना है तो ठीक है-अवर्मँ पठ गथा यहां पर। ध्यानम रखना हम सव लोगों को भौ साते 
दिन ही मरनादहै। क्योकि एक सप्ताहमे सात ही दिनहोतेदहै, ओर उनमेंसे किषी एक दिन हम मरने 
वाले है । कहीं से भी गिनना शुरू करो तो प्रत्येक दिन सातवां दिन हो सक्ता है । जिस आदमी ने भगवान 
के इस रहस्य को समञ्च लिया कि मृञ्ले तो सातं ही दिन मरनाहैतो फिर वह्‌ व्यक्ति एक क्षण भी व्यथं नहीं 
गवांएगा । 


गुरू की प्रास्ति होने पर उन्हे भगवान मान कर्‌ उनकी सेवा करनी चाहिये । गुरू पद पंकज सेवा 
तीसरि भगति अमान । तीसरी भक्ति क्या हं ~ गुरू के चरण कमलो की सेवा करना - ज्ञे ? अमान - अभिमान 
छोड़ कर । अभिमान रख कर यह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसे ज्ञान तो नही ही मिलेगा बल्कि, 
अभिमान जरूर बढ़ता चला जायेगा । इर्मालए कहते हैँ कि, गुरू के चरण कम 
करनी चाहिये । सेवा करंगेतोक्याहोगा ? | 


उसका 
लोकी सेव्रा अभिमान छोड कर 

















सेवा करते हैँ तो सेवा करने से गुरू को शिष्य का स्वभाव मालुम पड़ता है, शिष्य में क्या गुण है, 
क्या दोष हैँ, तो उसके अनुसार गुरू अपनी उपदेश पद्धति वदलते जाते हैँ । गुरू साथ में रहने से शिष्य को 
भो गुरू का स्वभाव समञ्चमे आतादटै। दोनों में किसी प्रकार कीगलत फहमी नहीं होती है। फिर दोनों का 
एक दूसरे के साथ तालमेल बंठ जाता है - तव फिर ज्ञान देते चले जाओ - ओर आपको तुरन्त समञ्न में 
आने लगेगा - फिर उसमे कोई देर नहीं लगेगी । ज्ञान पाना इतना कठिन नहीं है जितना कि अपने मन को 


उसके योग्य बनाना कठिन है। किन्तु यह काम वड़ा सरल हो सकता है यदि हम अपने अभिमान को छोड 
देते है । 


गुरूचरणाम्बुज निभर भक्तः ~ शंकराचा्यंजी “भज्‌ गोविन्दम्‌” मे लिखते हैँ कि गुरू के पास पहुचे व 
उनके चरणो का आश्रय ले ले ओर फिर चिन्ता छटोडदे। गुरू की सेवा करना इस भाव से कि -' यह्‌ तो 
भगवान ही है ।" गुरू को कभी आदमी सम्ञकर नहीं सीखना या उनकी सेवा करना । उनमें यदि मनुष्य वुद्धि 
रखेगे तो अच्छा ज्ञान नहीं होगा । सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा । उपनिषद मे कहा है कि - 


यस्य देवे परा भक्तिथेथा देवे तथा गुरौ । 


जमे भगवान मे भक्ति है वैसे ही गरू मे भक्ति हो तो साधक को सव ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अव-- 
चोथि भक्ति मम गुन गन करइ कपट तजि गान । 


टेम प्रथम श्रवण करते ह" सुनते हैँ सत्संग में जाकर । जव श्रवण करोगे तो भगवान कौ कथाओं का 
ज्ञान होगा ~ तव उसमे हम रमण करने लगेगे । जव रमण होगा तव हमको एक गुरू मिल जायेगे, जिनकी सेवा 
करेगे तो सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जायगा । भगवान के नि्गण स्वरूप का, उनके सगुणं स्वरूप का ओर उरके 
अनेक अवतारो का, उनकी लीलाओं का, यह सव ज्ञान प्राप्त होगा । अव जव यहे सव ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके 
वाद मे क्या करना चाहिये? तो कहते टैँकि जो ज्ञान हम को मिला उसका गान करना चाहिये। 
क्योकि गान करनेमेजोभी हमने सीखा समन्ना है उसे प्रकट करके बोलेगे तो विचार करके बोलना 
पड़गा । इससे जो कु हमने सुना उसका गुणगान करना चौथी भक्त दै । उसमे कोई हठ नहीं है कि मे कहता 
हं वही सच है ओर दूसरे जो बोल रहे हैँ सव गलत है । हमको जो समज्ञ में आया वह हम बोल रहे हैँ । आपको 
अच्छा लगा तो आप सुनिये । आपको यह समञ्च मे आता हं भौर ठीक लगता हैकिटठीक बात हैतो ग्रहण कर 
लीजिये । लगता है क्र नहीं यह बिलकुल गलत है तो छोड़ दीजिए । कोई हठ नहीं है । कोई कपट नहीं है । 
छोड़ कपट माने जो जो मन में भाव है उसे छिपाकर जो करिया जाता है तो उसे कहते हँ कपट । भगवान का 
गुणगान करते समय मन मे किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिये । सिकं प्यार होना चाहिये । सिफं प्यार 


से करते जा रहे है । ओर कोई दूसरा कारण नहीं है । क्थोँकि उसमे आनन्द आता है । प्रकट करते चले जाओ । 
उसमे कोई अौर नयी चीज प्राप्त करनी नहीं है । 


चोथि भगति मम गुन गन करड्‌ कपट तजि गान ॥ 


चौथी भक्ति है कपट त्याग कर भगवान के 


गं ष गणो का कीतंन करना । चार प्रकार कौ भक्ति वता दी 
गयां । अव आगे के प्रकार वताते है: 


मतर जाप मम द्द्‌ विस्वासा । 
प१चम भजन जो बेद प्रकाशां ॥ 


छठ दम सौल बिरति बहु करसमा। 
निरत निरतर सज्जन धरमा ॥ 
सातवं सम सोहि मय जग देखा । 
मोते संत अधिक कर लेखा ।। 
आठवें जथा लाभ संतोषा । 

सपनेहु नहि खड पर दोषा । 
नवम सरल सब सन छलहीना । 
मम भरोस हियं हरष न दीना ॥ 
नव महं एकडउ जिन्ह के होई । 
नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 


पांचवी भक्ति क्या दहै? "पंचम भजन जो वेद प्रकासा'' -वेदों ने काकि भगवानके नाम का जो 
मंत्र टै उसका दढ विश्वास के साथ जप करना । अव देखो इस समथ हमारा मन वहत॒ जगहों पर॒ भटकता 
रहता है । हमारे मन को केवल दो अवस्याएुं मालुम है । एक अवस्या को कहते हैँ “अनेकाग्रता', माने दुनियां 
के हजारों विषयों का चिन्तन हमारा मन करता रहता है । एक-एक क्षण मे पता नहीं कितने विचार कर लेता 
है। या तो वह्‌ अनेक भोगों का चिन्तन करता हं - अनेकाग्र होता हँ, या फिर दूसरा होता ह शुन्याग्र माने 
मनक आगे कोई भी विषय नहीं होता । यह निद्रावस्था हे। हमे केवल यह दो अवस्थाएं ही मालूम है - 
अनेकाग्र या शून्याग्र । एकाग्र क्था ठे यह हमें मालुम ही नहीं हं । एकाग्रता किसको कहते यह हमको पता नहीं 
हे । यहाँ जो उपाय वतये गये हैँवेक्प्ाहं कि बहुत सी असंख्य स्थानों से अपने मन को हटा कर॒ एक परमात्म 
चिन्तन मे लगाए । सत्संग मेँ भजन भी होता हे, कीतंन भी होता है, कथा भी होती हं । अतः हमारे भटकने 
वाले मन को स्थिरता के लिये बहुत सारे आलंबन मिलते हैँ । सत्संग में कम से कम, विषयों का चिन्तन तो नदीं 
टोरहादैन? हालाँकि बहुत सी चीजोंपर जारहाहं- लेकिन सव की सव भगवान से सम्बंधित हैँ । जव 
भगवान की कथाओं मे रमण करने लगे तो दूसरा कोडई व्यक्ति वहां नहीं होता । खुद ही भगवान की कथाओं 
मे रमण कर रहे रँ । अब गुरूकीसेवामे मन एकाग्र हो गया। फिर भगवान के गरुणानूवाद करने लगे - अव 
भगवान के गरुणानुवाद करने में अलग-अलग प्रकार के नाम लेकर स्तुति गाना तो बड़ा अच्छा होता ह । यह जो 
कीतेन है इसमें जसे वाद्य हं, सव लोग गा रहे हे, अलग-अलग नामों से स्तुति कर रहे है, इसमे हमारा मन लग 
सकता ह । लेकिन मन एकाग्र यदि करना हं यौ क्या कहते हँ कि भगवान के नाम का जप करना जैसे "श्री्ृष्णः 
णरणं मम'', “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” या “श्रीराम जयराम जय जय राम” । किसी एक मत्र को ही बार 
बार दोह्राना चाहिये । देखो हमारे पास शरीर हे, वाणी है, ओर मन है । शरीरके द्वारा भगवान कौ पूजा 
करनी चाहिये, जगत्‌ की सेवा करनी चाहिये । वाणी के द्वारा भगवान का जप करना चाहिये, स्मरण करना 
चाहिये । ओर मन से भगवान के स्वरूप का चिन्तन करना चाहिये । एेसी भक्ति कौ साधना हं । ओर आप 


देखेगे कि भजन कीर्तन गाने मे हम बहत देर तक बँठ सकते हैँ लेकिन एकही जप करने को कहा जाय तो आदमी 
को ओर थकान आने लग जाती हं क्योकि यह सूक्ष्मकर साधना हौ । अतः प्रारम्भ सत्संग से करना चाहिये । 


मंत्र जाप मम दढ विवासा । ~ भगवान के नाम पर दृढ विष्वासं रख 


| ४ कर जप करते जाओ। 
यहां पर मन को अनेकाग्रन से एकाग्र बनाने का उपाय वताते चले जा रहै हं । | 








छटी भक्ति क्या होती है ? तो कहते टै :- 


छठ दम सील बिरति बहु करमा। 


छठी भक्ति है दमशीलता । वेदान्त में दो शब्द आते हैँ । एक है शम ओर दूसरा है दम। शम का 
अथ होता है कि मन में विकार नहीं उत्पन्न होना । माने यदि किसीने कहा कि तुम मूखंहोतोभी कोध नहीं 
आना । यदि हमको क्रोध नहीं आता तो णमदहैशमहो तो दम अपने आप हौ जायगा । दम क्या है? यदि 
कमी मन का संयम टूट जाता है तव अपने क्रोध आदि को इन्द्रियिके स्तरपररोकदेने का नाम दम दै, 
यदि मारने के लिये हाथ उठता है तो उसे गिरा देना दमटहै। णम ओर दम के अभ्याससे मनकी शक्ति बढती 
है । इस प्रकार मन एकाग्र हो गया तो विवेक की वातं समञ्च में आने लग जायेगी । दम के पश्चात्‌ वहत प्रकार 
के कर्मोसे विरत होने का उपदेण दिया जाता है । गोस्वामीजी लिखते है-विरति वहु करमा। इस का अर्यं 
यह नहीं कि हमे निष्क्रिय होकर वैठ जाना चाहिये । अगली पंक्ति भी पटो - तुलसीदासजी कहते हैँ-निरत 
निरंतर सज्जन धरमा । सज्जन लोग अपने स्वभावानुसार जो कमं करते हँ उसी प्रकारसे कमं करो। यहां पर 
जो कहा गया ह कि बहुत सारे कामों मे नहीं लगना उसका अर्थं है कि ~ जो अहंकार, स्वार्थं से प्रेरित होकर 
केवल अपने भोगके लिये कमं करते रहते हैँ - उससे अपने आपको हटाना । ओर सज्जनों के स्वभाव 
को अपनाना। संत लोग कैसे होते ह? संत स्वयं सब संकट सहन कर लेते हैँ लेकिन दूसरों के छिद्र-दोष को 
ठकते हँ । भगवान रामजी ने भी अवतार लिया - 


राम भगत हित नर तनु धारो । 
सहि संकट किये साधु सुखारी ॥ 


भगवान ने भी अवतार लेकर स्वयं तो संकट सहन कयि लेकिन दूसरों को सुखी बनाया । तो से कमं 
करो जिसमे सव्र लोग आराम ओर सुख का अनुभव करें । हमको थोड़ा कष्ट भी हो जाय तौ कोई बात नहीं 
टे । अभी हम लोगों मे वृत्ति क्था है कि हमें कष्ट नहीं होना चाहिये - राकी दूसरों को कष्ट मिल जाय तो 
कोई वात नहीं । यह्‌ स्वभाव टीक नहीं । 


निरत निरंतर सज्जन धरमा । _ पिर कहते हँ - 


सातवं सम मोहि मय जग देखा । 
मोते सन्त अधिक करि लेखा ॥ 


सातवीं भविति 


+ क्याहे ? परे जगत को भगवत स्वरूप देखना । इसकी प्राप्ति से भक्त सवके प्रति सम 
हो जायगा । भगवान कं | ३ ४ 


है वह सवके हते हँ “समोष्टं सवं भूतेषु” - मेँ सव के लिये समान हँ । जो भगवान को पहचान लेता 

# व व टो जाता है ओौर पूरे जगत्‌ को भगवान का स्वरूप समञ्लता है गीता मँ कहा है कि 
वमत स महात्मा सदर्लभः'_ “त महात्मा - जो पूरे जगत को 

ईषवरमय देवे । अव देखो न चृदट्लभः ेसा महात्मा मिलना बड़ा कठिन होता है पूरे जगत्‌ 


५१९८ म है लेकिन कणकण में भगवान देख 
पातेर क्या? : ध सुनते हँ - कणकण मे भगवान विराजमान है लेकिन क भगवान दे 
` उना त्रतचन में करि सवम भगवान ठ 


तुक्षमे राम मुद्षमें राम सब में राम समाया । 
सभेस करलो प्यार जगत्‌ मे कोई नहीं पराया ॥ 


प्रवचन मे सुनते सुनते हम विलक्रुल भाव विभोर भी होते हैँ लेकिन जैसे ही बाहर गये ओर प्स 
दिखाई दिया तो करेगे - "पता नहीं काँ से सामने आ गया ।' अरे भाई उससे तुमको इतनी चिद्‌ क्यों है? 
हम कहेगे कि राम सवमें है लेकिन इसको छोडकर !| 


हम, सवमें भगवान को क्यों नही देख पाते हैँ ? इसक्रा कारण यह है कि भगवत्‌ तत्व क्या है यह हमको 
मालूम ही नहीं है । यह भगवान वहत ही विचित्रै हैँ । भगवान का तो कुछ एेसा है कि उनको बाहर दंढते 
टूद्ते चले जाते हँ तो कहीं दिखाई नहीं देते । लेकिन जव उनको हृदय में पहचान लेते है तब सब जगह वही 
दिखाई देते है उनके सिवा कु नहीं दिखाई देता । एेसा विचित्र दशेन है भगवान का तो। एक वात सुनो । 
एक आदमी था । उसको पानी क्या है मालूम नहीं था । वह्‌ यदि समुद्रके किनारे जाकर खडा रह जाय-तो 
बताओ उसको पानी दिखाई देगा क्या ? नहीं । क्योंकि उसे पानी की पहचान ही नहीं है। इसी प्रकार अज्ञान 
के कापएण हमें भी सर्वंत्र व्याप्त ईश्वर का अनुभव नहीं होता । अव आपको बताये कि सवमें भगवान कँसे है । 
यह देखो यह घड़ी है, यह्‌ पस्तकं है अव यह वाताओो कि यह घड़ी है" कि नहीं ? हाहं यह घड़ी है- सामने 
विलकुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह घड़ी है । इसी प्रकार अन्य वस्त्‌एं भी है" । इस घडी का अस्तित्व है- 
-सत्ता है - यह्‌ अस्तित्व (61512116) नाम की चीज नहीं होती तो वताओ यह घड़ी है, यह कहा जा सकता था 
क्या ? हिन्दी मे तो “नहीं है'" यह “नही'“ भी हे" के विना बोल नहीं सक्ते । यह दहै, है, है प्रत्येक चीज में 
है । यह “है पना" हैन - वही भगवान का स्वरूप है । ओर देखो कि एक वीज है - उस बीज को आप जमीन 
मेवोदेते हँ । उसमें से अंकुर फटता है । कंसे आया ? उसमे चेतना है है' । जैसे उंगली हिल रही है क्थोकि 
चैतन्य है। हम हंस रहँ दै -आनन्द का अनुभव हो रहा दहै, यह क्यार £ यही परमात्मा का स्वरूप है। 
सच्चिदानन्द भगवान है । प्रत्येक चीज € हेहै" इसी रूप में अनुभव हो रही है इसमे जो “है पन" है, इस घडी 
मे हम चेतत्रा वगर नहीं देख रहं हँ - लेकिन आदमी, पशु, पक्षी, वनस्पति इनमें चैतन्य भी दिख रहा है । 
आनन्द का भी अनुभव हो रहा है । तो वतामो इस सचिदानन्द भगवान की पहचान हो जाय तो सव॒ जगह पर 
भगवान का दशंन होगा कि नहीं ? भवण्य होगा । जगत्‌ भगवत्‌ स्वरूप है यह देख लिया तो साधक को सातवीं 
भक्ति प्राप्त हो गयी । फिर वह किससे देष करेगा ? क्योकि कोई नहीं पराया" । तुज्में राम मुज्ञमें राम है तो 
सव्सेप्यारटहोगया-तो कौन पराया होगा ? हमारे ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैँ-किसंत का स्वभाव 
फिर कैसा हो जाता है ~ सवमें परमात्मा का दशन हो जाने से - जसे पानी यह नहीं कहता कि मै गाय की तो 
प्यास बु्ञाऊगा लेकिन शेर को विष होकर मार डालुगा । पानौ गाय के लिये ओर शेर के लिये समान रहता है । 
गन्ने को जो खेत में लगाता है, पानी देता है उसके लिये वह मीठा होता है ओौर जो उसे चरकी मे डालकर रस 
निकालता है, उस के लिये भी मीठादही होता है। वसे ही सन्त पुरुप सवके लिये समान होते हँ - ओर सबमें 
परमात्मा का दशेन करते हं । 


सातवं सम मोहि मय जग देखा । 
मोते संत अधिक करि लेखा ।। 


भगवान कहते हैँ कि मृक्ञसे भी संत वड दहैँ। संतो को भगवान स्वयंसेभी वड़ा मानते हैँ । क्योकि 
वात यह है कि पूरी दुनिया भगवान के वशमें है लेकिन स्वयं भगवान संत के वश मे रे ह 
का स्थान उनसे भी वड़ा हौ गया † काक-भुशुंडीजी ने गरुडजी से कहा है कि-- 





मोरे मन प्रभु अस विश्वासा । 
राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 


कि मेरे मनमे यह विश्वास हो गया कि रामजी से बढ़कर राभजीके दासरदहैँ, क्धोकरि रामजी चन्दन 
के पेडके समान हैलेकिन संत लोग वायुके समानर्है। जपे वायु चन्दन की सुगन्धको चारो ओर फलाती है 
उसी प्रकार संत लोग भगवान कौ सुगन्ध ओर कीति को सव ओर फलाते हैँ सव के पास पटहंचाते हैँ । 


मोते संत अधिक करि लेख।( । ओर- 
आठ्वं जथा लाभ संतोषा । 


एसे भगवान के दशेन हो जाय तो उसको आठ्वीं भक्ति प्राप्त होती है ओर वह - 


यदुच्छालाभसन्तुष्टः --उसे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं रह जाती । जो चीज प्राप्त 
हो जाय उसी मे संतोष है, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं । अपने पास चीजदटै कि दूसरेके पास है उसका 
क्या मतलव होता है? जो चीज है उसीमे संतोष हे । मेरा, अपना पराया कटै ही नहीं । अपना पराया. होगा 
तो संतोष नहीं होगा । मेरा तो इतना नहीं है, उसका ज्यादा है । सव मेरे पास अना चाहिये - यह सारी वाते 
होती दै । लेकिन संतो कास्प्रभाव तो कुछ विचित्र ही होता है । उसके पास जो. है उसमें संतुष्ट हैँ । कोई आकर 
उसमें से कुछ लेकर चल। भी गय। तो कु नहीं कटगे । 


सयपनेऊ नहीं देखञु पर दोषा । 


वे सपनेमें भी दूसरोंकेदोष नहीं देखते हँ । हम जाग्रत, स्वप्न ओर तो क्या निद्रामे भी दहो तो भन्यक्त 
अवस्था में भी चलता ही रहत। है दोष दर्शन ! सुवह्‌ उठकर वह एेसा है, वसा है कटकर सभो की हम निन्दा 
करते ही रहते है । | 


परन्तु वास्तविकता यह्‌ है कि - 


बुरा जो देखन मे चला बुरा न मिलिया कोय । 


जो दिल खोजा आपनो मुश्चसे बुरा न कोय ॥, 
दुसरे मे दोप देखने जाना यह्‌ सवसे वड़ा दोष है । अपने आपको बडा गुणवान समन्षकर दूसरे मे दोष 
लं र ५ इते बढ़कर ओर कोई दोष नहीं है । भक्त तो अपनेमें भी किसी का दोष नहीं देखता - गुण ही 
५ चता जाता हे । जने महाभारत की कया सुनते है न क्त युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी मिला नही, 


१ ५ ३ कोई अच्छा आदमी नहीं मिला! अ पने मन ओर द्‌ ष्टिम दोष होता है तो सभी मे दोष ही 
१ दलाई दते चले जाते हैँ लेकिन भक्तं को सर्व॑त्र अच्छा ही दिखाई देता है । 


आव्वे जथा लाभ संतोषा । 
सपनेहं नहि देखड़ पर दोषा ॥ 


मा. ` 











नवम सरल सब सन छलहीना । 
मम भरोस हियं हरष न दोना ॥ 


ओर नवमी भवित क्याहै? सवके साथ सरल होना अपने मनम जरा भी छलकपट नहीं रखना मम 
भरोस हियं हरष न दीना ॥ ओर केवल भगवान के ऊपर भरोसा रखना वह॒ कभी हषे उल्हास मे सातवे 
आसमान में नहीं चला जाता ओर जरासे दुःखम नीचे नहीं गिर जाता । भगवान के ऊपर दृढ विष्वासदहे। 
भगवान के अलावा ओर कोई आश्रय नहीं है- यह अच्छी तरह से जानता है । भगवान ने कहा- 


“योग क्षेमं वहाम्यहं" । वे कहते टै कि तुम्हारी सारी देखभाल भै करता हूं । भगवान पर एेसा विश्वास 
कि कभी भी मन मे शंका आती ही नहीं है। सोचो जव हममांके गभेमेथेतो हमारी देखभाल कौन कर रहा 
था ? जब जन्म लेकर बाहर आये तो नाक लेकर भाये - हवा लेकर तोनहीं आये { जब हम बाहर आये तव बाहर 
हवा थी कि नहीं ? कि आक्सीजन का सिलेन्डर लेके निकले थे ? पेट लेकर आये थे । क्या भोजन लेकर आये थे ? 
नहीं । दांत लेकर आये थे ? नहीं । लेकिप जव दांतो को अवश्यकता पडी तत्र अपने आप दांत आये कि नहीं ? 
छोर छोर दात आये । फिर अपने भाप वे दूधके दांत गिर गये । दूसरे भी दांत आये । हमको अपनो आवश्यकता 


पता चलने के पहले उनको मालूम दै कि हमें क्रिस चीज कौ जरूरत पड़गी । उन्होने सब कुछ देके रखाहे तव भीः 


हमारा उनके अस्तित्व पर भरोसा होता नहीं । एेसे दुष्ट हम है । अपने जीवन पर भी आप पीछे मुडकर देख 
लीजिये - आपको पता चलेगा कि बड़ी चिन्ता वाला कामरेसे हौ गया कि आपको कंसे हुभा . यह भी पता नहीं 
चला । हो गया - वस इतना ही दिखाई दे रहा हं । एेसा व्यक्ति फिर कभी चिन्ता नहीं करता । एक ने महात्माः 
से पूछा कि नास्तिक आदभी कौन दै! सामान्यतः लोग समज्ञते हैँ कि जो भगवान को नहीं मानता वह नास्तिक 
है । लेकिन उन्होने कहा नास्तिक आदमी वह्‌ हं जो भगवान के अस्तित्व को मानता है फिरभी चिन्ता करता 
रहता है । एेसा आदमी सवसे बडा नास्तिक है । भगवान को यदि मानतेहोतोदुःखक्यों होता है? जब वह्‌ 
सवकी देखभाल करने वाले हैँ तो तुमको चिन्ता किस बात की? मे भगवान को मानता हूं ओर चिन्ता भी यदि 
होती दहैतो मै बिलकुल नास्तिक आदभी हं । 


मम भरोस हिं हरष न दीना । 
ओर रामचन्द्रजी कहते है - 
नव मह एक जिन्ह के होई । 
नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
पुरुष हो या स्त्रीहो कोई भी हो यदि इन नव विधा भक्तिमे से एक भी भक्ति टै -तो भगवान 
कहते ह - 
सो अतिसय प्रिय भामिनी मोरे । 
सकल प्रकार भगति दृढ तोरे॥ 


वह्‌ मसे अतिशय प्रिय हो जाता है । यहां कितनी बड़ी स्तुति शवरीजी की भगवान ने की दहै। कहते 
है - कि इन नवविधा भक्तिमें से एक भी भविति यदिदहो तो वह मुञ्चे प्रिय हो जाता है लेकिन तुममे तो नवां 











प्रकार की भक्ति दृढ़ हो गयी है 1 यानी वह भगवान के लिये आत्मरूप हो गयी । कितनी वड़ी स्तुति की! 
ऊपर कहा था कि म तुम्हे नवविधा भक्ति सुनाता हूं! जरा ध्यान से सुनना। अव क्या कह रहँ हैँ- तुममें 
पटले से यह भक्ति है ही । माने यह नवविधा भक्ति भगवान ने हम सव के लिये सुनाई थी। इसके द्वारा हमारे 
लिये साधना भी बताई गयी मौर एेसी नौ प्रकार की भक्ति शवरीजी में है एेसा कहकर उनकी स्तुति कर दी । 


भगवान भक्तों का यश अपने मुख से स्वयं गते हैँ ओर भक्तों को महानता दिलते हैँ । भगवान 
कहने लगे -- „६ 
पति] 
जोर बुन्द दुरलभ गति जोई । 
तो कहु आजु सुलभ भई सोई ॥ 
मम॒ दरसन फल परम अनूपा । 
जोव पाव निज सहज सरूपा ॥ 


जो योगियो के लिये भी दलंभ गति है एेसी गति मेरे दर्शन से ओर इस भवित के दारा तुम्हे सुलभ 
हो गयी है । तुम मेरी वहूत ही अच्छी भक्त हो । 


इस प्रकार नवविधा भक्ति के विवेचन से हमे-भव्ति का स्वरूप, उसकी साधना तथा भक्तों के लक्षणों 
का स्पष्ट बोध हो जाता है । महात्मा भरतजी के शब्दों में हम यही प्रार्थना करते हैँ कि-- 


अरथन धरमन काम रुचि गति न चहूङं निरबान । 
जनम जनम रति राम पद यह्‌ बरदानु न आन ॥' 





















नवधा -भक्ति को रू्प रेखा 
श्री प्रताप चन्द्र शुक्ल 


अध्यात्म शास्त्र के अनुसार परमात्माकी प्राप्ति ओरउसीके रगमे रंग कर जीवन जीना मनुष्य 
मात्र का चरम लक्ष्य है, किन्तु इच्छा करते ही यह स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो जाती । साधक जहां कहीं है वहीं 
से. उसे एक सीढ़ी ऊपर चढते हए अपने लक्ष्य तकं पर्हंचना होता हं । इस प्रयास में अनेक साधनों की सहायता 
लेनी पड़ती है । उनका सम्यक ज्ञानन होने पर साधक को अपना मागं कठिन दिखाई देने लगता हं ओर अज्ञानवश 
वह्‌ अध्यात्म-मागं की कठिनता का रोना रोने लगता हं । 


अध्यात्मिक साधना अर्थात्‌ जीवन की पूणेता प्राप्त करने के उपायोंमे मुख्य रूप से ज्ञान ओर भक्ति 
की गणना की जाती हं । निष्काम कमयोग आदि अन्य साधन इन्हीं के अन्तगंत आते रहँ । लक्ष्य की दुष्ट से ज्ञान 
भौर भवितमें भले ही ज्ञान की प्रधानता हो किन्तु साधनं की दृष्टि मे भक्ति ही "गरीयसी" ह इसे उत्कृष्ट 
जल्ञानियोंने भी स्वीकार किया ह । साधना के विना साध्य नहीं प्राप्त होता, इस लिए साधना की महिमा के साथ 
भक्ति की महिमा स्वयं सिद्ध हं । 


ईए्वर के लिये वह परम प्रेम, जिनमे न किसी प्रकार की कामनाह्‌ ओर न अपेक्षा, जो प्रेम केवल 
परमके लिएही है, भव्ति कहलाती ह । प्रेम एक प्रकार का आकबेण या विचाव हँ जिसके बल सेप्रेमी ओौर 
परेमपाच्र, भक्त ओर भगवान निकट आते है, उनके वीच की दूरी समाप्त होती हं ओर वे दोनों एक हो जाते 
दै । हदय में भविति - भावना जागने पर वह परमात्मा का सतत्‌ चिन्तन करने लगता हँ ओर उसे प्राप्त कर 
लेता ह । 


अनन्य चेताः सत्तं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ।'गीता ८-१४॥ 


“जो अनन्य चित्त वाला पुरुष नित्य मेरा (परमात्मा का) स्मरण करता है, उस॒नित्य युक्त योगी के 
लिये मै सुलभ हूं अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हुं ।' 


भक्ति या परमात्म-प्रेम ही मनुष्य को परमात्मा के विषयमे विचार करने, उसकी खोज करने ओर 
उसकी ओर अग्रसर होने के लिये वाध्य करता ह अतः जीव ओर परमात्मा के बीच भक्ति एक प्रकार की डोर हें 
जिसके द्वारा परमात्मा जीव को अपनी ओर खींचता रहताह प्रभुका सतत चिन्तन ही उस डोर की 
अविच्छिन्नता हँ । इस प्रकार भक्तिमे ज्ञान, ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति ओर परमात्मा की गोद में परहच 
कर परम विश्राम, शान्ति मौर आनन्द मिलता हं । यह क्रम ही अध्यांत शास्त्र का गाण्वतं नियम हं । 











परमात्मा एक दै ओर उसके भक्तं अनेक हैँ । ये भक्त अपनी पृथक रुचि ओर सामथ्यं के कारण अनेक 
प्रकार के है। इन सव की भक्ति एक प्रकार की नहींहो सकती टह सवको एक ही प्रकार कौ साधनाके लिए 
बाध्य नहीं किया जा सकता । यह्‌ देख कर के आचार्यो ने भक्तो को वि भिन्न वर्गोमे बवांटादहै। ये वर्गक्रिरण दो 
दष्टिसे किये गये है तियंक्‌ ओर लम्बवत । सभी भक्तों को एक स्तर पर मान कर उनको रचियोंमे भेद 
स्वीकार कर जो विभाजन किया गया, वह्‌ तिर्यक है । इन भक्तों की सामथ्यं ओर उक्कृष्टता का आकलन कर जव 
उनका वर्गीकरण किया गया तो वह लम्बवत हो गया। प्रथम प्रकारका विभाजन भगवान वेदव्यासने किया 
ओर दूसरे प्रकार का वर्गीकरण गोस्वामी तुलसीदास ने । 


व्यास जी श्रीमद्‌ भागवत में लिखते ह-- 


श्रवणं कतेन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेनं वन्दनं दास्यं श्व्यमात्म निवेदनम्‌ ॥ (७.५.२३) 





भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण ओर प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन ओर स्मरण तथा भगवान्‌ की चरण | 
सेवा, पुजन ओर वन्दन एवं भगवान्‌ म दासभाव, सखाभाव ओर आत्म-निवेदन यह नौ प्रकार की भक्ति है । । 


इसका आशय यह हो सकता है कि चाहे कोई परमात्मा की महिमा सुने, गाये, या स्मरण करे अथवा 
उनकी सेवा, पजा या वन्दना करे अथवा उनके साथ दास, सखा या समपंण भाव रवे, कोई भी सम्बन्ध अपनाये 
वह भक्ती है। इनमें से कोई भी एक भक्ति भगवानसे मिला देने के लिए पर्याप्त है 1 जो भक्त अपनी रुचि के 
अनुसार जिस प्रकार कौ साधना कर रहा वही उसके लिये कल्याणकारी है । वह अन्य भक्तों की साधना 
पद्धति देख कर अपने कोया उसे गलतन मान ने। 


नौ प्रकार की भक्ति का अथं है -- परमात्मा से सम्बन्ध जोडने के नौ तरीके । सभी तरीके हर व्यक्ति 
के लिये रुचिकर या उपयोगी नही हैँ । हमे आत्म-निरीक्षण कर यह खोजने का प्रयास करना चा हिए कि इनमें 
स कौन भक्ति हमे सुगम ओर उपयुक्त दिखाई देती है । जिस भक्तिमें हमारा हृदय रसने सके वही हमारे 
लिए स्पृहणीय है । 


इन भक्तियो का स्तरीकरण भी किया जा सकता है । प्रथम सौर प्रारल्भिक भक्तिश्रवणही हो सकती 
दे। यही भक्ति मागें में प्रवेश करनेकाटारहै। प्रु के नाम, रूप्‌, गुण ओर प्रभाव का श्रवण करने पर ही 
टम उनके वारे मे कुछ जान पाते हँ ओर तभी हम उनसे कोई सम्बन्ध बना सक्ते दैँ । 


५ त ६ न - /- 
9 | जाने बिनु न होय परतीती ° परतीत प्रीत नोह होती । 
(4: भगति हद । जिम खेतु जल की चिकनाईं ॥ 
(4 





परमात्मा को जानने का साधन श्रवण ही है । अन्धो का अध्ययन भी एक प्रकार से श्रवण ही है। हम 
गं ं भ्वेण 
ता पठ रहे हतो मानं भगवान्‌ श्री कृष्ण को सुन रहे है । रामायण गा रहँ तो मानों गोस्वामीजी को 


मुन रहे टै । किन्तु ग्रन्थ पठने की अपेक्षा किसी सन्त के मुख से सुनना अधिक उत्तम है । उससे निश्चय ही 
हृदय के पटल खुलते हैँ । | 





, ओर वेय 





सावधानी सेश्चवण करनेके बादही प्रभुके गुणों ओर लीलाओं का वणेन करने की सामथ्यं आती 
है । इसे "कौतन' कहते हैँ । कीतेन रूढ अथं में परमात्मा के नाम का गायन माना जाने लगा है। इसका शाब्दिक 
अथं प्रभु के गुगोँ आदि का विस्तारसे वर्णन करनादही है । यह्‌ भी भक्ति रहै । हृदय बहुत कुछ शुद्ध होने पर 
ही प्रभु चरित्रे वर्णन करने की सामथ्यं आती है । मलिन हृदय प्रभु का गुणगान नहीं कर सकता है। प्रभावशाली 
वाणीसे परम तत्व का निरूपण वही कर सकता है, जिसके हदय में उसका अवतरण हुआ हो गौर जो उसके 
आनन्द का अनुभव कर रहाहो। 


श्रवण ओौर कथन के उपरान्त सतत्‌ भगवत्‌ स्मरण कौ भूमिका आती है । श्रवण ओर कथन के समय 
कुछ देर ही परमात्मा का चिन्तन होता है, उसके वाद व्यक्ति व्यवहारिक कार्यो मे लग जाता है मौर देह भावमें 
उतर आता हे । यह उतार-चदढाव कौ स्थिति स्मरण से समाप्त हो जाती दहै भौर साधक आटो पहर परमात्म 
-भावमें रहता है। इस स्तर पर साधक व्यवहारिक जीवन के क्लेषों से मुक्त हो जाता है । अव वहु अपने शरीर 
से समाज में रहते हृए भी कमलपत्र की भांति स्पशं रखता है । 


श्रवण, कौतेन ओर स्मरण साधना का वह्‌ काल है जिसमे हृदय की गहन-गहा मे परमात्मा को खोजा 
ओर 0 या जाता है । अव अपने ही अन्दर एक प्रकार से दो सत्ताये प्रतीत होने लगती हैँ -- परमात्मा 
चरकं अहं अर्थात्‌ भगवान्‌ आओौर भक्त । अव भक्त का कत्तव्य अपने प्रभु के चरणों की सेवा, पूजन ओर 

वन्दन करना होता है । इसका उह श्य अपने अहं को गला कर परमात्मा के साथ एकीकृत कर देना । 


उपासना की दृष्टि से शान्त, एकान्त स्थान में बेठ कर अपने हृदय में प्रश्ु का स्मरण करते ही उनकी 
सुन्दर, सौम्य, आनन्दमय जीती-जागती मूति सामने आ जाती है । उनके प्रकट होते ही हम अर्धं, जल, घूप, दीप, 
पुष्प, अक्षत, चन्दन आदि से उनका पूजन करते हैँ । इसके उपरान्त अपने दोनों हाथ जोड़कर ही हम उनकी वन्दना 
करते हैँ । वन्दना में हम उनके गुणां का उल्लेख करते हँ ओर अपनी असमर्थता का उल्लेख करते हए उनकी 
क्रपा की याचना करते हैँ, जैपे-- 


४ 1 1 
न जानामि योगं जपं नेव पुजा । नतोऽहं सदा सव॑दा शंभतुभ्यं । 
जरा जन्म दुःखोौचंतातण्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ 


बाह्य रूप से समस्त विश्व ही परमात्मा का विराटरूपदहै। हम उसके चरणों की सेवा साक्षात रूप 
से कर सकते हैँ । अपने आस-पास के मनुष्यों ओर प्राणियों को सेवा परमात्मा की ही सेवा है। उत परेम 
रखना, उनको आदर देना ओर उनके गुणो कौ प्रणंसा करना ही उनका पुजन है, उनका बन्दन है । भक्तिमय 
जीवन जीने की यही सर्वोत्तम विधि है । उसका अदं विश्व के समष्टि अदु से मिलकर एकं हो जात्ना है। यह 
भक्त को पूणविस्था । 


जीव भौर ईश्वर के बीच तीन प्रकार के भावात्मक सम्बन्ध हो सकते है -- (१) सेवक ओर सेन्य, 
(२) दो भिन्न ओर (३) दोनों अभिन्न । जव तक हम शरीर भावमें है" हम भगवान्‌ के सेवक हैँ । जीव 
भावमें आने पर हम उसके सखा बन जाते हँ । अपनी वासनाओं ओर मन-बुद्धि के उपकरण से तादात्म्य त्याग 
कर हम परमात्मा ही बन जावे है, हमे अपना सहज रूप प्राप्त हो जाता है। भक्ति साधना का अन्तिम लक्ष्य 
परमात्मामे प्रविष्ट होना ही है- 











भक्त्या त्वनन्मया शक्य आहमेवं विधोऽजुन । 
ज्ञातुं द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्टं च परन्तप ॥ | 


हे परन्तप अर्जुन, अनन्य भक्तिके ारातोर्मै इस प्रकार तत्व से जाना जा सकता हूं देवा जा 
सकता हूं तथा एकभाव से प्राप्त किया जा सकता हूं । 


रामचरित मानस में भी गोस्वामी जी नवधा भक्ति का उल्लेख करते हैँ । भगवान श्रीराम शवरी के 
आश्रम में पधारते हँ तो उनके देन पाकर वनवासिनी अशिक्षित नारी प्रेमानन्द में विभोर हौ जाती दहै ओर 
अपने प्रभु की स्तुति करने मे वहु अपने को असमथं पाकर अपनी हीनता का वणेन करतीदै प्रभु उसकी भक्ति 
को सराहना करते हँ ओर भक्ति की तुलना मे जाति-पांति, कुल-गो्र, धन-जन, कला-कुणलता ओर ज्ञान-विज्ञान 
को तुच्छ बताते हँ । उसी अवसर पर प्रभु तौ प्रकार की भक्तियों का उल्लेख कर शवरी से कहते है 


नव महं एकउ जिर्ह्‌ र होई । नारि पुरुष सचराचर कोई । 
सोई अतिसय प्रिय भामिनि मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे ॥ 





शबरी लौकिक दृष्टि से अत्यधिक हीन होते हुए भी परमाथिक दुष्टिसे महान दहै क्योकि उसमे 
आध्यात्मिक जीवन के सभी गुण विद्यमान हैँ । साधकके हृदयमेंये गुण क्रमणः आते टै 1 साधक अपने पथ 
पर जंसे-जंसे आगे बढ़ता है उसके अन्दर गुण प्रकट होते जाते टँ ओर अन्त में वह भगवत्‌ स्वरूप ही टो जाताहै। 
श्री रामजीनेनौ प्रकार की भक्तियोंका निरूपण क्रमशः प्रथम, द्वितीय आदि संख्याय देते हुए किया है । इससे 
स्पष्ट होता है कि साधक में भक्ति का विकास इस क्रम से होता है । 


प्रथम भगति सन्तन्ह॒ कर संगा" -- सत्संग पहली भक्ति है । मनुष्य विषय-भोगके संसार मे इतना 
ङ्वा रहता है कि वह्‌ स्वयं परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं हो सकता है । वह जव उन व्यक्तियों के सम्पकं मे 
आता है जो आध्यात्मिक स्तर का जीवन जी रहे हँ ओर अपेक्षाकृत अधिक शान्त ओौर सुखी दै तो उनके मनमें 


भी संसार के दलदल से निकल कर परमात्मा को जानने ओर पाने की कामना जागती दटै। भक्तिका प्रारम्भ 
इसी प्रकारसे होता है । 


बिनु सत्संग न हरि भजन, तेहि बिनु मोह न भागु । 
मोह गये बिनु राम पद, होइ न दृढ अनुराग ।\ 


१५ पत्तियों मे सत्संग से भक्ति प्राप्त करने का क्रम वताया गया है -- सत्संग से हरि भजन, 
भजन से मोह का त्याग, मोह त्याग से परमात्मा में प्रेम । सत्संग ही श्रवण भक्ति है । सन्तों से आध्यात्मिक 
जीवन के सिद्धान्त ओर ईश्वर की म हिमा सुनने को मिलती है । इसी श्रवण से अज्ञान कानाश होता है। ज्ञान 


हीने पर लौकिक-भौतिक जीवन का खोखला पन जर भत्ति का रहस्य दिखाई देने लगता है । यहीं से जीवन कौ | 
दिशा बदल जाती है । | 


सरि रति मम कथा प्रसंगा' -- दूसरी भक्ति भगवान की कथाओंमें प्रेम है । भगवान की कथायं तो 
विना सत्सग के भी पठ़ी जा सकती है । बिन्तु उस समय वे काल्पनिक प्रतीत होती ह । उनके पढने मँ रस नदी 


आता हं । जिन लोगों को भगवान की लीला कथाओं मे रुचि न हो उन्दः पहले सत्संग करना चाहिए । सन्तो के 
मुख से सुनकर उनका रस जाना जा सकता है । 





भगवान के अवतार की कथाओं में रोचकं ढंग से आध्यात्मिक जीवन-द्णन का चित्रण कर दिया नाता है । 
नीति, धमं ओर तत्व-विचारका भी परिचय मिल जाता है । यह सव जानकर साधकके मनमे स्वयंभी उसी 
पकार का उच्च जीवन जीने का निश्चय होता है । वह परमात्मा को पाना चाहता है। उसे हरि-कथा के मध्य 
यह्‌ भी ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा को पाने के अनेक मागं हैँ -- कमयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग 
आदि । यह कंसे निश्चय हो करि हमारे लिए कौन मागे उपयुक्त है । इसके उत्तर में गुरू की आवश्यकता बताई 
जाती है । 


“गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान' -- अभिमान छोड कर गुरू के चरण-कमलों कौ सेवा करना 
तीसरी भक्ति है । गुरू मनुष्य शरीरम परमात्माहीदहै। गुरू की सेवा परमात्मा की ही सेवादै। गरू अपने 
जीवन ओर व्यक्तित्वके दारा आदशं आध्यात्मिक जीवन का नमूना प्रस्तुत करते है। शिष्य जिसे असंभव 
समज्ञता है वह गुरू के जीवन मे सम्भव दिखाई देता है । शिष्य के मन से असम्भावना नष्ट हो जाती है । 


गुरू, जीवन की उस ऊंचाई पर होता है जहां से सभी शिष्यो की आन्तरिक दशा उसे दिखाई देती है ओर 
वहां से वहु उनका पथ प्रदशंप कर सकता है। सेवा केद्वारा शिष्य गुरूके साथ मानसिक सम्पकं ओर समन्वय 
प्राप्त करता है ओर उसके फलस्वरूप उसे आध्यात्मिक पथ पर बद्ने का उत्साह ओर दिशा-निदंश मिलता है । 
इसके उपरान्त उसे आत्म-विश्वास मिलता है ओर वह परमात्मा की प्रशुता से परिचित हो जाता है। 


'चौयथि भगति मम गुतगन करइ कपट तजि गान' -- परमात्मा के गुणगान करना चौथी भक्ति है। 
यही कीर्तन-भक्ति टै । सत्संग, हरि-कथा अनुराग ओर गुरू-सेवा श्रवण-भक्तिका ही विस्तार है। उसका फल 
कीर्तन भक्ति है। परमात्मा की महिमा का वखान वही कर सक्ता है जो उससे भलीभांति परिचित हो ओर उसमें 
उसका अटूट विश्वास हो । परमात्मा के गुण, लीला-पाहात्म्य जौर रहस्य का वणेन स्वयं एक उक्कृष्ट साधना 
है । उनका वर्णन करते समय वक्ता उन भावों से प्रेरित होता है ओर उन भावों के प्रभावसे उसके हृदय का 
रहा-सहा कल्मष धुल जाता टहै। अपने हृदय को पवित्र करने का यह सर्वर्करिष्ट साधन है । जो लोग यह साधना 
कर रहै है, वही जानते हैँ कि हरि-चरित्र वर्णन करने मे कितने उच्च स्तर का आनन्द अनुभव होता है । हृदय की 
शुद्धता, शान्ति, आनन्द ओर परमात्मा पर्यायवाची ह । 


"मंत्र जाप मम दढ विश्वासा । पंचम भजत सोवेद प्रकासा।' दुढ्‌ विश्वास के साथ परमात्माके 
नाम का मंत्र जपना ओर भजन करना पांचवी भक्तिदै। यही स्मरण-भक्तिहै। परमात्मा का प्रत्येक नाम 
परमात्मा के स्वरूप, गुण या लक्ष्ण का वाचक है । विष्णुं का अथं है व्यापक, राम का अर्थं रमण करने वाला, 
शिव का अथं कल्याणकारी, कृष्ण का अर्थं खींचने वाला-इस प्रकार प्रभु के सहत्रनाम हैँ भौर उनका अपना अर्थं 
है । विष्णु-सहत्र नाम पर श्री शंकराचार्य का भाष्य देखिये । मनमें नारायण कानाम आते ही उसके अर्थंका 
स्मरण आता है, स्मरण के साथ मन परमात्मा रूप हो जाता हे ओर परमात्मा का चिन्तन करने से परमात्मा के 
गुण साधक मेँ अवतरित होते हैँ। इस प्रकार मंत्र का जप मनुष्य की पणुता नष्ट कर दिव्यता उत्पन्न कर 
देता है । 


“छठ दम सील विरति बहु करमा । निरत निरन्तर सज्जन धरमा।'', शम, दम ओर शील आदि उत्तम 
गुणों का संग्रह होना छठी भक्ति है । प्रथम पांच प्रकार की भक्तियां शुद्ध साधक रूप है । शेष चार भक्तियां उनका 
फल हैँ । असंयमी भक्ति का संयमी वन जाना भक्ति है । विषयासक्ति त्याग कर विरक्त बन जाना भक्ति है। 








समय ओर वैराग्य एसी भाव-भरूमि है जिसमे निरंहकार, निःस्वाथं उदारता, परोपकार, क्षमा, करणा, दया, 
शील, मित्रता, सरलता, प्रियता, नस्रता आदि सभी सद्गुण आ जाते हँ । अव यह व्यक्ति भक्त कहलाने का 
अधिकारी है 1 उसमे भक्ति के लक्षण आ गये हैँ । अन्यत्र गोस्वामी जी भक्ति की यही परिभाषा देते हँ -- 


विरति चं असि ग्यान मद, लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइअ सो हरि भगति, देखु खगेसं विचारि ॥ 


“वराग्य कीढालसे अपनी रक्षा करते हुए ओौर ज्ञानकी तलवार से मद, मोह, लोभ आदि 
शतुओं का संहार कर जो विजय प्राप्त होती है उसी का नाम हरि-भक्तिदै। हे गरुड, तुम यह स्वयं विचार कर 
देख लो ।' 


सातं सम॒ मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा ।' समस्त जगत को परमात्माका रूप 
देखना ओर सन्तो को परमात्मा से भी अधिक महान समज्ञना सातवीं भक्ति है । इसका तात्प है कि भक्ति की 
उच्च भूमिकाओं मे साधक ज्ञानी हो जाता है 1 वह परमात्मा को तत्वतः जान लेता है ओर उसे अपनी मायिक 
शक्तिके वारा विश्वरूप धारण किये स्पष्ट देखने लगता है । जैसे घट कारूपमिद्री से उत्पन्न होता है ओर 
मिट्री पर आश्रित रह कर घट नामसे जाना जातादहै, वैसे ही जगत्‌ का रूप परमात्मा से उत्पन्न होता है ओर 
उसी को अधिष्ठान बना कर, उसी पर आश्रित रह कर जगत्‌ कहलाता है । जे घट तत्वतः मद्री के अतिरिक्त 
कुछ नहीं है, वंसे ही जगत्‌ तत्वतः परमात्मा ही है । परमात्मा के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है । 


जड़ जगत्‌ परमात्मा प्रच्छन्न क्य हैँ अस्तित्व हीन जगत में वह अपनी सत्ता प्रकट कर रहा है। उसी 
की सत्ता से जगत्‌ सत्तावान प्रतीत होता दै--“ जासु.सत्यता तं जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ।' 
प्राणियों मँ परमात्मा की चेतना भी व्यक्त होती है । मनुष्य की स्वच्छ वुद्धि मेँ उसका अधिक प्रका है । सन्तों 
का हृदय इतना महान है कि उसमें परमात्मा पूर्णतः प्रकट है । उनके चरित्र कमं व्यवहारमें भीप्रभुकाप्रकाण 


दिखाई देता है । इस लिए परिच्छिन्न परमात्मा की अपेक्षा सन्तो की महिमा अधिक है। उनकी पूजा ईश्वर 
भावसे करनी चाहिए । 


आढ्वं जथालाभ संतोषा । सपने नहि देखडई परदोषा ।-- आप्तकाम, पूर्णकाम, कृतकृत्य होना आठ्वीं 
भक्ति दै। इस स्तर पर उसे किसी के दोष नहीं दिखाई देते । तत्वज्ञान होने पर साधक अपने को पूरणं अनुभव 
करता है । उसे कोई कामना नहीं रहती है । यह उत्कृष्ट भक्ति का लक्षण ह । यह उसकी सिद्धावस्था हं । एेसे सिद्ध 
रुष किसी के दोष नहीं देखते । वे जानते हैक 


सुनहु तात त मायाङ्ृत, गुन अरं दोष अनेक । 
गुन यह ऊंश्य न दिर" देखिय सो अविवेक ॥ 


„ जन्‌ समस्त गुण-दोष मायात है, तो किसी व्यक्ति-विशेष को दोषी, दर्गणी, पापी कंसे मानाजा 
सकता हं ? मिथ्या माया को इतना महत्व क्यों ? 


(1 € ष्ये. 
1५ सरल सन सन छलहीना । मम भरोस हिय हरष न॒ दीना' यहं भक्तिका पणे खूप दह । जव 
व्यक्ति का हृदय शिशु के समान सरल ओर निष्कपट बन जाता है । वही यह्‌ नवीं भक्ति ह । यह भक्ति पाकर 

















साधक संसारी सख दुखों से मुक्त ओर सदा परमात्म - भाव में निमग्न रहता हं । यह्‌ जौवन कौ पूर्णावस्था 
टं । एेसे भक्त ओौर भगवान में कोई भेद नहीं ह । यह्‌ ईश्वर का लक्षण हं । ईश्वर ही सहज, सरल ओर छलहीन 
हं । वही जगत्‌ की सुख-दुःख रूप तरगों से अस्पशं ह । 


अंतिम चार भक्तियां मुख्य भक्ति के चार रूप हं । इनकी तुलना भागवत्‌ की नौ प्रकार की साधनात्मक 
भक्तियों से नहींकीजा सकती । इनका साम्य भगवद्गीता के वारहुवे अध्याय में वणित भक्ति के लक्षणों 
से अधिक दै। संभवतः गोस्वामी जी ने इनको वहींसे ्रहण कियाहै। एेसा करने से श्रीमद्‌भागवत ओर 
भगवद्गीता को भक्तियों का समन्वय हो जाता है ओर भक्ति के साधन तथा साध्यरूपोंका भी तालमेल 
वंठ जाता है । गोस्वामी जी महान समन्वयवादी हैँ । यहां भी उनकी यह प्रवृत्ति लक्षित होती है । 


भगवद्‌गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने भक्ति के ३२ लक्षण बतायं हँ । उनमें से अधिकांश "सज्जन धम" के 
अन्तगंत आ जाते हँ । शेष संतोष अनारम्भ ईश्वर परायण आदि दोनों स्थलों में समतुल्य दै । इस प्रकार भक्त 
मनुष्य एक सुसंस्कृत ओर उत्कृष्ठ व्यक्ति समन्वित होता है। 
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रचियता :- सजन कमाण्डर्‌ जर्ण जर्‌ 
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मुञ्चे दो एेसो वरदान । 
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त॒लसी की दास्य भक्ति 
डा० पी० एन ० टण्डन 


भविति णब्द का अर्थं सेवा भाव है, ईश्वर के प्रति अपूवं अनुराग ओौर परम प्रेम ही भक्ति हं। यहं 
भवित स्वयं प्रमाणरूपा है, शां तिरूपा ओर परमानन्द रूपा है, इसलिये भक्ति के लिये अन्य प्रमाण की अपेक्षा 
नहीं है। भव्ति मागं जन-साधारण के लिये सर्वथा सरल एवम्‌ सुखद है । अपने अराध्य देव के शील एवं 
शविति से अनुप्राणित होकर भवत उनके प्रति एकनिष्ठ समपंण ओर सेवा का भाव रखता है। तुलसीदास 
ने अपने का्लजयी ग्रन्थ रामचरित मानस में भविति के जो अनेक रूप प्रतिपादित कयि है उनमे स्वेश्रेष्ठ दास्य 
भक्ति ही है । यद्यदि तुलसीदास के आराध्य भगवान राम समदर्णी है, परन्तु अनन्य गति वाला सेवक ही उन्हं 
अत्यधिक श्रिय है । तुलसीदास स्वयं को एेसा ही एक सेवक मानते ह, जिनकी एसी बुद्धि सदेव विद्यमान रहती 
है किम सेवक हूं ओर यह जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान कारूपटहै । भगवान राम के प्रति इस दास्य 
भक्ति के कारण उनकी दृष्टि मे लोक परलोक में राम की सत्ताही सवंत व्याप्त परिलक्षित होती हे । 


रामचरित मानस के अतिरिक्त दोहावलीमें भी प्रतीकात्मक रूप में दास्य भक्ति की अनन्यता का 
दर्णन कराया गया है। भगवान की ओर से भक्त को चाहे जितनी यातना मिले परन्तु भगवान के चरणो मे 
उनका दास्य भाव दिन प्रति दिन प्रगाढ़ होता जाना चाहिये । क्यों कि चातक की भांति भक्त भी कभी विचलित 


नहीं होता - 


उपल बरषि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चारक मेध तजि कबहु दूसरी ओर ॥ 


उसी प्रकार गुरू द्रोह अथवा कुटिलता का अत राधी घोषित होने पर भी भक्त अपने अराध्य के प्रति 
अखण्ड विश्वा को खंण्डित नहीं होने देता । तुलसीदास का उद्घोष भगवान रामके चरणों मे उनके दास्य- 
भक्ति का स्सष्ट प्रतीक है।-- 


“जानहं रामु कुटिल करि मोहं । 
लोग कहड गुर साहिब द्रोही ।। 
सीता राम चरन रति मोरे । 
अनुहि वड अनुगह॒ तोर ॥" 


विनय पलिका मे भी तुलसीदास ने राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की घोषणा अनेक रूपों में की 
है । उनकी एकनिष्ठता का एकमात्र आधार भगवान रामकेरूप मे आराध्य का भरोसा, बल आशा ओर 





विश्वास ठै - 
एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास । 
एक राम घनस्याम हित चातक तुलसी दास्‌ ।\ 





भगवान राम के प्रति दास्य भक्ति की अभिव्यक्ति करते हुये तुलसीदास ने एक महत्वपूणे संकेत यह 
भी किया है कि जो राम-चिन्तन करते हैँ ओर निष्काम भावसे रामको सर्मापितरहैँवेही उनके स्वेप्रिय भक्त 
है, प्रकारान्तर से उन्होने यह भी इगित कियाहै कि मानव शरीर अत्यन्त दुलंभरहै ओर वड़े भाग्य से इसकी 
प्राप्ति होती है । उसका सर्वोच्च लक्ष्य राम भक्ति ही है क्थोकि उसके अभाव में अन्तःकरण की पूर्णं शुद्धि 
कदापि सम्भव नहीं है। यदि मनुष्य को राम भक्ति कीप्राप्तिहो जाती दहै तो उसे संतप्त करने वाले काम, 
क्रोध, लोभ, मोह समूल नष्ट हो जाते हैँ । उनका दृढ विश्वास है कि समस्त सांसारिक रोगों के लिये एक मात्र 


ओषधि यही राम भक्ति है ओर इसी मे आध्यात्मिक आधिदेविक ओौर आधिभौतिक तापों के अपहरण की 
क्षमता है । ्‌ 





तुलसी की दास्य भक्ति के सन्दभं में यहां पर इस तथ्य की ओर संकेत करना भी असंगतन होगा कि 
यह भक्ति मागं सरल होने के सामानान्तर ही अत्यन्त दुलभ ओर कठिन भी दहै । यही कारण दहै कि करोड़ों 
भक्तो ओर धर्मात्माओं मे कोई एक व्यक्ति माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र, ओर परिवङ्र | 
ओर इन सवके प्रेम ओर ममताकी एक डोरी बनाकर उसके द्वारा अपने मन ओर आत्माको भगवान के 
चरणों मे आबद्ध कर देता है । इह मागं में अनेक कठिनार्ईयां हैँ ओर कहने मेँ जितना सहज है, करने मे उतना 
ही कठिन है । विनय पत्रिका की निम्नलिखित पंक्तियां इसी तथ्य की व्यंजना करती है -- 


"रचुपति भगति करत कठिनाई । 
कहत सुगम करनी अपार जानं सोद जेहि बनि आई ॥'' 


दास्य भक्ति तथ्यता, सगुण भक्ति का एक रूप है । यद्यपि तुलसीदास ने राम चरित मानस मे अनेक 
स्थानों पर ब्रह्म को निर्गुण बताया है परन्तु इसी के साथ ही उन्होने यह भी स्पष्ट फिथादै कि यही निर्गुण ब्रह्य 
ज्ञान वाणी ओर इन्द्रियों से परे भक्तों के प्रेम के कारण सगुण ओर लीलाशरीर धारण कर लेता है। इसीलिये 
तुलसीदास ने उसकी भी उपेक्षा नहीं की है । यह विशेषता तुलसीदास की दास्य भवित को सर्वागि पूणं बना देती 
ह क्योकि उनकी भवित जीवन के किसी भी पथ से सर्वथा सम्बन्ध विच्छद करके नहीं चलती है । उसका मानव 


जीवन के सभी पक्षो से संतुलित सामंजस्य है ओर करम, ज्ञान आदि से विरोध भौ नहीं दै। यह भक्ति लोक 
साधना एवम्‌ लोक कल्याण पर आधारित ह । 


उलसीदास कौ भव्ति मे सेवक सेव्य भाव की सम्पत्नता है स्पष्टतः राम उनके स्वामी हँ मौर वे उन 
पर अनन्य भावसे आधित 


( हं, उनकै दीन हीन ओर अनाथ सेवक ह, अपनी रुचि विशेष के अनुरूप विभिन्न 
व भक्त, दास्य, संख्य वात्स अथवा कान्त भाव से भगवान की भवित करते हैँ परन्तु इनमें दास्यभक्ति 
का तुलसादास ने इसलिये वरण किया है क्योकि दास्य भ वितक्षेत्र का प्रधान भाव दहै ओर सव मे विद्यमान रहता 


है ५ तुलसीदास भविति मे सेवक-सेव्य भाव को सर्व्रेष्ठ ओर भवसागर से पार उतारने वाला 
म न्नै 
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“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। 
भजह राम पद पंकज अस सिद्धान्त विचारि ।\" 


दास्य भक्ति.भावनामें निष्ठा तुलसीदास ने इसलिये भी वरण की है क्योकिं अन्य भक्ति भाव 
रागात्ियिता से रंजित होते है, जवकि दास्य भविति में वैराग्य एवम्‌ विषय त्याग की भावना रहती ह तुलसीदास 
दास्य भविति की महिमा से इसलिये पूर्णतया प्रभावित हैँ क्योंकि सेवक सेव्य भाव में सदाचार जौर भक्ति का 
पार्थ्यक्य नहीं हो सकता, न तो उसमे अकमेण्यता ओर आलस्यहो सक्ता ओर न॒ही उसमे अविनय, 
असदाचार ओर तण्डा के लिये कोई स्थान हो सकता है । तुलसीदास ने इसी दास्य भक्ति को अपने जीवन में 
उतारा तथा रामचरित मानस, विनय पच्िका, दोहावली, ओर कवितावली आदि ग्रन्थों मे इसी दास्य भक्ति 


पर सबसे अधिक वल दिया । उन्होने किसी भी अन्य प्रकार कौ भक्ति पद्धति को अस्वीकार न करते हुये 
भी दास्य भक्तिको अंगीकार किया । 


भारतीय लोक जीवन में दास्य भक्ति व्ववहायेतः भी प्रचलित है । दासों के प्रति पारिवारिक आत्मीयता 
काभावहोतादहैव दास के निर्वाह का दायित्व स्वामी परहोताहै। इसी कारण भगवान राम ने बन यात्रा के 
समय अपने दास दासियो को बुलाकर गुरू वशिष्ट को सौपाथा ओर उनसे माता पिताक समान ही उनकी देख 
रेख करते रहने का, कर वद्ध अनुरोध कियाथा :- 


“'दासी दास बोलाईइ बहोरो । 
गुरुहि सोपि बोले कर जोरो ॥ 
सब के सार संभार गोसाई । 
करबि जनक जननी की नाई ।।'" 


व्यवहारिक दृष्टिकोण से दास्य भव्ति इसलिये भी वरण करने योग्य है क्योकि दाम्पत्य, सख्य आदि 
भावोंकी तरह इसमे कभी फिसलने तथा पथभ्रष्ट होने की संभावना नहीं रहती । इसीलिये तुलसीदास ने दास्य 
भाव अथवा सेवक सेव्य भाव को ही भक्ति का सच्चा स्वरूप माना है । रामचरित मानक्तके शरभंग, सुतीक्ष्ण 
आदि प्रायः सभी प्रमुख भक्तों ने दास्य भाव की ही भक्ति कीटहै। वे सभी भगवान रामके निष्छल सेवक है, 
सभी दैन्य भाव से युक्त है ओर सभी अनन्य भाव से उन पर अवलम्बित हैँ । कदाचित सेवक सेव्य भाव की भक्ति 
को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करने के कारण ही गोस्वामी जी ने सेवको के वग , धमं एवं कतेव्य पालन की सविस्तार 
मीमांसा की है । देसे उन्होने मनु ओर काकशुशुण्डि के प्रसंग में वा्सय भाव की ही भक्ति का वणंन किया है। 
शिव भी भगवान राम के बालरूप की बन्दना करते हैँ । वस्तुतः इस तरह मध्यकालीन वैष्णवता के परिमाजित 
एवं प्रांजल रूपों को स्वीकार करते हुये गोस्वामी जी ने सदव समाज की दृढता का विशेष रूपसे ध्यान रक्खा 
है। भारतीय समाज को राम भक्तिके बंधनमे सुगु म्ति कर भक्तिका स्वच्छ एवं उज्वल आलोकं विकीर्णं 
करते हुये तुलसी ने भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को एक महत नूतन देन से अभिषिक्त किया है । 
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भविति साग 
शान्ति अरोड़ा (अम्मा) 


विशुद्ध भक्ति ही प्रेम है -- विशुद्ध प्रेम ही भक्तिदटै -- 
भगवान से, पुरुषोत्तम से मिलना, एक होना, वरन परमेक्य होना ही इसका लक्ष्य है । 


भजन, कीर्तन, दशन, यह सव तो इसका श्री गणेण है । हमको यहाँ टी नहीं ठहरना है, अटक नहीं जाना 
हे । भक्ति पथ तो बहत लम्बा दै, संकौणं दै, अटपटा हे, अनजाना दै, ओर रास्ता विध्न बाधाओं से भरपुर दै 
हमे घवराना नहीं है -- अगे बढ़ना है--अगे ˆ“ “““ आग ८ बहुत आगे चलते ही चले जाना दै-- 
जव तक परमेक्य को प्राप्त न करे । 


भगवान सगुण है - निग्‌ण है -- सगुण ~ निगृण होते हये भी इससे बहत परे तः उन्हे प्राप्त करते 
के लिये अर्चना - वन्दना ~ पूजा - मनन एवं चिन्त हम करते है, भक्त को यहाँ ही नहीं ठहर जाना हे - भगवद्‌ 
रूप होना है ~ परम ब्रह्म स्वरूप भी होना है - यही परम चरम सीमा है । 


वाह्य रूप मे भविति, शरीर एवं इ न्द्रयं तक ही सीमित है - हमको तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। 
मन, प्राणी को वाह्य प्रलोभनों में भुलाता दै अर सदा विषथों की ओर खींचता रहता है -एेसे काल मे हमको 
बुद्धि का सहारा लेना है - बुद्धि का विवेचन करना होगा ओर अपना काये सुचारु रूपसे करना होगा - वरना 
यह चंचल मन बुद्धि को भपनी ओर करने का प्रवत करेगा - नहीं तो मन ओौर बुद्धि मिलकर हदय के भावों 
को कुचल डालेगे ~ मसल डालेगे । अतः मन की लगाम, बुद्धि को पकडनी होगी ओर साथ-साथ बुद्धि हृदय 
के भावों को प्रोत्साहित करती हई ~ बल देती हई - आगे बढती चलेगी मन बरावर नाचेगा - उषलेगा - 
अपना साम्राज्य छोडने मे विद्रोह करेगा ~ बु द्धि को बरगलाने का प्रयत्न भी निरन्तर करता रहेगा । 


यहाँ हृद्य को, वुद्धि को, अपने अन्तर मे निहित आत्म शक्तिके वल का सहयोग प्राप्त करने को उस 
महाप्रभु की शरण मे जाना होगा ~ प्राना करनी होगी - अनुनय विनय भी करनी होगी । 


दूसरी तरफ मन हदय के भावों को अपनी तरफ घसीटने का निरन्तर प्रयत्न करता रहेगा - एसे 
समय में केवल शुद्ध, पवित्र बुद्धि ही हृदय तथा हरव के भावोके ओर वाहुरके प्रलोभनों के बीच मन्त्री बन 
कर खडी रहेगी ~ इसी लिये वेद के मन्त्रों मे शिरोमणि “गायत्नी-मन्त्र'” का अत्यन्त महत्व है - ओर इस मन्त्र 
मे भक्त भगवान से यही प्राथना करता है - “प्रभो । मुज्ञे पविव्र बुद्धि प्रदान कर" यही मांगा करता है । 











बुद्धि, हदय दोनों ही साथ-साथ इस पथ पर चलने लगते हैँ ~ वृद्धि हृदय का साथ देती हई - स्वयं 
भी उसमे रमती हई आगे चली जाती है ~ लेक्रिन लक्ष्य तो अभी भी वहुत दूर है - वहां तक जड़ वुद्धि विचारी 
कसे पर्ुचेगी ? जड़ चेतन का संयोग कंसे वनेगा ? 


इस सन्धि काल में वुद्धि तथा हृदय सव कुछ भगवान के चरणों मे अपण करके थक कर वर जाते 
है - अव अन्तरात्मा की पुकार ही भगवान तक पहुंच सके तो पर्हचे ~ भक्त पुकार उठता है भक्त के अन्तरतम 
से निकली हई गम्भीर पुकार भगवान को निश्चल नहीं बैठने देती - भगवान को आना है - आना पडता है - 


भक्त गदगद हो उठता है - कृतकृत्य हो जाता है, उसीमें लीन हो जाता है-समा जाता है- उस समय 
वरवस प्राण भी पुकार उठते ह - 


सव कुष्ठ तूही ००० ५०० ००५ तू ही ००५ ००० ०० तू ही ट्‌ । 
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भगवान कौ नवधा भक्ति एवं भक्त 


ब्र० पूर्णा चतन्य 


पोथी पठ - पठ जग सुआ 
पंडित भया न कोय । 

ढाई आखर प्रेम का 
पठं सो पंडित होय ॥। 


भक्त कबीर दासजी की इन दो पंक्तियों मेही सम्पूणं सागर समा गयारहै। क्योंकि इन्हं पढ़ने पर 
पहली दृष्ठि मं पाठक अपनी पीठ थपथपाते हुए सोचता है किमतो पंडित हूं क्योकि मुज्ञ तोप्रेम करना आता 
है । मै अपने घर में अपने लोगोंसेप्रेम करता हूं । पर हम भूल जाते हँ कि पंडित का लक्षणक्या रहै ? चन्दन 
लगाने ओर कु मन्त्रों को बोलने से व्यक्ति पं डित नहीं हो जाता है । उसका पंडित होना तव सिद्ध होता टै जव 
सभी लोग उसकी पूजा करे “स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सवत्र पूज्यते ।“ 


अतः कबीर दासजी का ढाई अक्षरप्रेम का संसार के प्रति न होकर ईष्वर के प्रति होना चाहिए 
जिसे दूसरे शब्दों मे भव्ति कहते हैँ । फिर कवीर दासजी इतनी सरलता से ढाई अक्षर क्यों कह रहे टै, क्योकि 
भक्ति करने के लिये साधन चतुष्ट्ध, आसन, प्राणायाम को आवश्यकता नहीं है अपितु जो भी कमे हम करते 
है, बह मै ओर मेरे लिये न होकर, ईश्वर ओौर ईश्वर के लिये, कौ भावनासे करना है। केवल मात्र भावना 
वदलनी है । भगवान शंकराचायं जी अपनी शिव मानस पूजा में कहते हैँ :-- 


“आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम्‌ 
पजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥\"' 


अर्थात्‌ हे शम्भो । मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पावती जी है, प्राण आपके गण हँ शरीर आपका मन्दिर 


है, सम्पूणं विषय भोग॒की रचना अपक पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना-फिरना आपकी परिक्रमा है 
तथा सम्पूणं शब्द आपके स्तोत्र है! इस प्रकार मँ जो-जो भी कमं करता हूं वह सव आप की आराधना ही है । 


प्रन उठता है कि ईश्वर को तो हम जानते ही नहीं है फिर उनसे प्रेम कंसे करे? अज्ञात वस्तु के. 
प्रति कोई आत्म समपंण कंसे करे ? इस सन्दभं में उस ईश्वर को जानना ओर उसके प्रति अपते प्रेममें अभिवृद्धि 








वृद्धि करने के नौ साधन हैँ जिसे प्रह्लाद जी श्रीमद्‌भागवत में अपने पितासे कहते हैँ :-- 


श्रवणं कोतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचनं वन्दनं दास्यं सष्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


अत्‌ श्री विष्णु भगवान का ह्मे श्रवण, कीतंन, स्मरण, पाद सेवनं अर्चनं, वन्दनं, दास्यं सख्य एवं 
अन्त मे मात्म निवेदन अर्थात्‌ अपना स्वस्व समपंण कर देना चाहिये । यदि फिर भी मनमें प्रण उठे कंसे 
करे तो इनके अद्‌ शुत उदाहरण भी हमारे सम्मृख हँ -- 


“शश्र विष्णोः श्रवणे परीक्षिदेभवद वेयासकिः कोतंने । 
प्रह्लादः स्मरणं तदङः धिरिभजने लक्ष्मीः पृथुः पूजने । 
अङ्गूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिदेस्येऽथ  सख्येऽजुनः 
सवेस्वात्मनिवेदने बलिर भूत कृष्णाप्तिरेषां परम्‌ ॥\"" 


श्रीविष्णु भगवान के श्रवण में परिक्षित्‌, कीतन में श्री शुकदेव जी, स्मरण मे भक्त प्रह्वाद, पाद सेवन 
मे लक्ष्मीजी, पूजन में महाराज पृथु, वन्दना मे अक्रूर, दासों मे हनुमानजी, सखाभाव में अर्जुन एवं सम्पूर्ण 
आत्मनिवेदन मे महादानी वलि हुए । इन श्रेष्ठ पुरुषों को श्रीकृष्ण की प्राप्ति हुई । 


श्रवणे परीक्षिदभवत्‌ :-सवं प्रथम प्रण्न उर्ता दै श्रवण किसे कहते रहै? श्रवण मात्र कानों से णब्द 
एवं वाक्य सुनने को नहीं कहते अन्यथा असंख्य परीक्षित्‌ अब तक हो गये होते । श्रवण का अथं होता है। साधन- 
साध्य के स्वरूप का निश्चय । दूसरे शब्दों मे पद में निहित सहज शक्ति ओर वाक्य के तात्पयं का निश्चय । 


श्रवण मे भगवान, कणं छिद्र से प्रवेण करके हृदय में निवास करने लगते हैँ “प्रविष्टः कणंरन्ध्रोण स्वानां 
भावसरोरुहम्‌ ।“ पर इससे क्या लाभ ? लाभ यह है कि आज मेरा मन संसार की तुच्छ वस्तुओं के सम्मुख 
जाकर आनन्द की भीख मांगताहै ओर वदलेमें उसे मार पडतीदै। इतनादही नहीं मेरा हदय कड़े काडर 
हो गया है निरन्तर राग देष ईर्ष्या आदि की बदबू से ग्रस्त होने के कारण मन वहां रहना पसन्द नहीं करता 
इसलिये बाहर भागता है। एसे स्थान मे जव भगवान कर्णं छिद्र से प्रवेश करते हैँ स्वं प्रथम तो वाहूर के मल 
को अन्दर प्रवेश नहीं करने देते । दूसरा वहां स्थित गन्दगी राग द्वेष को धो कर आनन्द स्वरूप में स्थित होते च 
स्तं ४ रषः कृष्ण पादमुलं न मुञ्चति । स्वच्छ हृदय वाला पुरुष श्रीकृष्ण के चरणों को नहीं 

इता है । 


राजा परीक्षित श्रवण. का सर्वं श्रेष्ठ उदाहरण इस लिये हैँ कि हमें उनसे ज्ञान मिलतादहै कि किस 
वक्रार्‌ श्रवण करना चाहिये। एक बार मात्र भागवत सप्ताह का श्रवण करने के परिणाम स्वरूप उन्हं मोक्ष 
की प्राप्ति हो गयी । उसी कथा को सुनने के लिये अन्य त भी वैठे थे किन्तु उन्हें वह पद प्राप्त नहीं हआ । आज 
हम भी भागवत्‌ उपनिषद्‌ आदिकाश्रवण करते है किन्तु मोक्ष की प्राप्ति हमे नहीं होती । इसका कारण है कि 
टम अत्यन्त एकाग्रता एवं श्रद्धा से श्रवेण नहीं करते हँ । कथा के वीच मे हमारा चित्त इधर-उधर सवत्र भ्रमण 
करलेतादहै केवल मात्र कथा सें नहीं रहता है । इसका कारण है कि हमारा अन्तःकरण शुद्ध नहीं है इसका 


अभिप्राय यह नही हभ कि हम कथा सुनना छोड दं किन्तु कथा सुनने से ही अन्तःकरण कौ शुद्धि हो जायगी । 
इसलिये वेदो मेँ भी प्राथेना है--“द्रं क्ेभिः श्रणयाम देवः ।" 











वैयासकिः कीतंने -भशवोनं कौ कौतनं कंसे हौना चाहिये इसको स्ैश्रेष्ठ उदाहरण दहै व्यासजीके पुत्र 
श्री शुकदेव जी । वाल्यपन से ही' श्रौ शुकदेव जी परम विरक्त थे । ईश्वर को छोडकर अन्य कहीं कभी भी उनका 
मन नहीं जाता था । एसे परम विरक्त को काम पर विजय प्राप्त करने को उपाधि देना भी नगण्य है । क्योंकि उन्हें 
तो शरीर का भान ही नहीं था। 


कीतंन से अभिप्राय है भगवानके गुणों को गानं करनी । बौह्यै जगत से भक्तिको हृदय में उदित करने 
में जो सहायता प्राप्त हो सकती है, वह श्रवण द्वारा है त॑था पुरुषौथं द्वारा उस भक्ति को मन मन्दिर में सुद्ड 
वनाना ही कीर्तन है । श्री शुकदेव जी ने जो भगवानः की कंथा कीं वह किसी इच्छा विशेष से नहीं जैसे किं लोक 
कल्याण के लिए अपितु उनके हृदय का आनन्दं ही उं कंथा रूप में स्वतः वहु निकला । 


अतः श्रवण द्वारा उदित भक्ति को सुदृढ वनाने के लिए हमे भगवान का गुण-गान करना चाहिये 
जिससे कि हम भी आनन्द समृद्र को प्राप्त कर सक । 


प्रह्वादः स्मरणे :-तीसरी भक्ति है स्मरण, इसमे सवश्रेष्ठ हैँ प्रह्लाद । इतनी छोटी सी आयु मे भयंकर 
मुसीवतों ओर प्रलोभन के वावज्‌द भी भगवान का स्मरण उनसे नहीं छटा । अतः हमे भी प्रयास करना चाहिये 
कि वाह्य संसार हमें किसो प्रकार भी भगवान को विस्मृत न कराये । 


श्रवण मं हमे अधिक पुरुषाथे की आव्रण्यकता। नहीं पडती, कतेन मे थोडे से पुरुषां की आवश्यकता 
रहती है किन्तु स्मरण में बहत अधिक पुरुषां कौ आवश्यकता रहती है क्योकि स्मरण मन द्वारा होतादहैजो कि 
सक्षम स्तर का है । इसीलिये रमण महर्षि जी भी ये ही क्रम वताते हैँ :- 


““उतमस्तावद्‌ उच्चमन्दतः चित्तजं जपः ध्यानमुत्तमम्‌ ।'" 


श्रवण, कीतन एवं स्मरण भगवान की नाम महिमाहै। भक्तिमे पहली आषश्यकता है श्रवण की, जब 
श्रवण होता है ओर प्रिय लगतादहै तो स्वतः वह्‌ प्रेम जिह्वा के स्तर पर उत्तर आता दहै फिर वही निरन्तर स्मरण 
मे परिणित हो जाता है। पहले ज्ञानेन्द्र पवित्र हुई फिर कर्मेंन्द्रिय फिर इनके नियामक मन तक में प्रवेशपा 
लेती है । 


तदड्‌ त्रिभजने लक्ष्मी :- चौथी भक्ति है पाद सेवन कौ जिसमे स्वंशरेष्ठ दव लक्ष्मी जी । श्री विष्णु भगवान 
का चित्र देखने पर हमे हमेणा वे पेर दबाती हुई ही दिखलाई पडती हँ । इसके फलस्वरूप भगवान के हदय में 
उन्हें स्थान मिलता हं । किसौ फल की इच्छा से उन्होने पाद सेवन नहीं किया क्योकि भगवान की निकटता ही 
एक वहत बड़ा फल ह इसलिये ही तो तुलसीदास जी मानस में कहते हँ :- 


“बड भागी अगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना 1 


पर हमारे पासतो भगवान टं नही, अन्यथा हम भौ बडे प्रसन्न होकर दबाते। यहाँ पाद सेवन से 
अभिप्राय है कि भगवान की मूतिके परो को धोकर, चन्दनादि लगाकर उनकी पुजा करना हं । यह्‌ इसलिए हं कि 
जव सूक्ष्म मन भगवान में नहीं लगता तो हम मूति का आश्रय लेते है। इस प्रकार शरीर जो कि शान्त नहीं बेठ 
सकता उसे भगवान के पूजन में लगा देने से हठात्‌ मन भी उसमे लग जाता ल ( 





पुथुः पूजने :-चौथी भक्ति ह पूजन जिसका प्रेष्ठ उदाहरण ह राजा प्रथु । नारद भक्ति सूत्रम भी व्यास 
जी द्वारा भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी ह “पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः ।* अर्थात व्प्रास जी द्वारा पूजादि 
मे अनुराग ही भक्ति है । पूजा में हम अपने पास स्थित सभी साधनों से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते 
ह । पूजा मे हम अपने को भगवान को अर्पित कर देते हैँ। अर्थात आंखों से भगवान की मति को देखते हँ इस 
प्रकार ज्ञानेन्द्रिय की सहायता से भगवान के सौन्दयं, प्रेम व कृपा की कल्पना मिलती हं तब क्मंन्द्रिय की सहायत्ता 
से भगवान को स्नानादि कराकर पूजन करते है । (अतः ज्ञानेन्द्र एवं कर्म॑न्द्रिय की सहतन्मयता के साथ अपनी 
समस्त शक्ति, समस्त भाव तथा समस्त साधना जगदीश्वर के पूजन आवाहन में लगादेनादही पूजा का वास्तविक 
कृत्य हें । इस प्रकार निरन्तर अपने समस्त व्यक्तित्व से परमेश्वर का आवाहन करते रहना ही सच्ची पूजा ह्‌ ।' 





राजा पृथु कौ उत्पत्ति वेन के मृत शरीर को मथनेसे हुई । ये भगवान के अंश अवतार थे । ईश्वर भक्ति 


से परिपूणं राजा पृथुका हर कायं ईश्वर के लिए ही समपित होने के कारण उन्हँं पूननमेंश्रेष्ठ उदाहरणके रूप 
मे माना जाता हें । 





अक्रूस्त्वभिवन्दने :-वन्दना का अथे होता टै (नमस्कार'। इसक्राफल क्या होतादटं ? तो महाभारतम 
कहते हैँ :- 


एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाबभुयेन तुल्यः । 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कष्ण प्रणामी न पुनभवाय ॥॥ 


भगवानश्री कृष्ण को एक वार भी क्रिया हुआ प्रणाम दस अश्वमेध यज्ञों के अन्तमें कयि जनि वाले 
अवभृत स्नान के समान होता हं । इतना ही नहीं दस अश्वमेघ यज्ञ करने वाला तो उनके फल भोगकर संसार में 
पुनः जन्म लेता हं किन्तु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला संसार में पूनः जन्म नहीं लेता । 


वन्दना मे अक्रूर सवत्रेष्ठ है । अक्रूरजी का चित्र भी यदि हम देखे तो अधिकतर हमे वह भगवान कै 
पद चिन्हों को नमस्कार करते दिखाई देते हैँ । श्रीकृष्ण केलियेतो अक्रूर अभिवन्दनीय से थे क्योकि भगवान 
छोटे थे किन्तु अक्रूर जी तो इतने प्रेम में विभोर हो गये थे कि उन्हे देखते ही प्रणाम कर बेठे, यदि आगे की 
कथा देखी जाये तो ओर अधिक आश्चयं होगा क्योकि श्री कृष्ण ओर बलराम जी अङ्कूर जी की धकान दूर करन 


के लिये उनके परो को दवा रहे टैँ। कुष्ठ कहा नहीं जा सकता कि भगवान श्रेष्ठ हँ या उनके भक्त, हां इतना 


कह्‌ सक्ते हैँ कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं । 


कपिपतिदस्ि :-दास भाव मे हनुमान जी सर्वं प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी मानसम कहते हैँ कि “मोरे 


मन प्रभु अस विस्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ क्योकि तुलसीदास जी को भगवान राम के दशन 
हनुमान जी के कारण ही हृए थे । 


दास्य साभभोम भाव है। जीव स्वभाव से भगवान का दास है क्योंकि ईश्वर चराचरकेस्वामीर्है। 
दास भावम सेवक सेवा के विना न्पाकरुल हो जाता दहै । मनमें प्रेम पूर्वक जव भगवान का स्मरण किया जायेगा 
तो स्वतः ही वह शरीर को सेवा में लगायेगा । सेवानन्द मे एक विलक्षण बात है इसमे सेवकं स्वयं अपने आनन्द 
के लिये सेवान करके स्वामी के भानन्द के लिये करता है! हमे कहीं भी हनुमान जी खाली नहीं दिखाई 
देते हँ “बड़ भागी अंगद हनुमाना । चरण कमल चापत विधि नाना ।।' भौर कुछ नहु तो पंखाञ्ललने ही 
वेठ जाते हैँ । सेवा कायं मे विश्राम का स्थान प्राप्त होने पर भी उनके मन में विश्राम की कभी इच्छा नहीं होती 























दै । समृद्र लंघन के समय मनाक पवंत के निमन्त्रण पर हनुमान जीका सीधा सा उत्तर है -- “राम काज कीन्हें 
विनु, मोहि कहां विश्राम ।'" 


सख्येऽजुन :-सखा भाव में अर्जन स्वेश्रेष्ठरहँ। कुष भक्त तोपएेसे हैँ जो भगवान को अपना सखा मानते 
टे किन्तु कुछ भक्तों को भगवान अपना सखा मानते हैँ । वे अपने दास को ही अपना सखा बना लेते हँ । सखा भाव 
मे व्यवहार की स्वतन्त्रता होती है। इसीलिये भगवान का विराट रूप देखने के पश्चात अजुन क्षमा याचना 
करते हं :- 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, 
हे कृष्ण ! हे यादव ! ह सेति । 
अजानता महिमानं तवेदं, 
मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥\" 


स्वंस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ :-केवल तीनों लोकों का राज्यटही बलि ने भगवान को नहीं दिया । बलिक 
तीनों लोकों का स्वामी होते हए भी स्वयं अपने आपको भी भगवान को समपित किया इस प्रकार तीसरे पगमे 
उन्होने अपना शरीर भी भगवान को समपित किया। बदलेमें भगवान स्वयं उनके दारपाल बने। इसी प्रकार 
साधक जव अपना सवंस्व समपंण करठाहै तो भगवान उसके संरक्षक बनते हैँ तभी तो गीता में उन्होने प्रतिज्ञा 
की है -- "योग क्षेम वहाम्यहं ।' नमे भक्तः प्रणश्यति ।' 





ट्स प्रकार अपना सवेस्व समपण करदेना जहांमेरा ओौर्मे काभावहीना रहै वही आत्मनिवेदन 
नवीं भक्ति है । 


अन्त में भगवान की भक्ति के लिएप्रेम ही अनिवायं है कुल, धन, अवस्था आदि नहीं :- 


“न्याद्वस्थाचरणं घ्र वस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, 
कुठ्जायाः किमु नाम रूपमधिक कि तत्‌ सुदास्नो धनम्‌ । 
का जातिविदुरस्य यादवपतेस्ग्रस्य कि पौरुषं, 
भक्त्या तुष्यति केवलं न च गणेभेक्तिप्रियो माधवः ॥\'" 


भर्थात भील का क्या आचरण था जो भगवान उससे प्रसन्न हो गये, ध्रूव की क्या अवस्था थी, गजेन्द्र के 
पास क्या विद्या थी । कुन्जाके पास क्या नाम ओर रूप था, सुदामा के पासेकौन सा धन था, विदुर की क्या 
जाति थी, यादवपति उग्रसेन के पास क्या पौरुषत्व था अर्थात्‌ इन लोगों के पास ईश्वर के प्रति प्रेम को छोड़कर 
ओर कुछ नहीं था । भगवान तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते है गुणों से नहीं क्योकि माधव भक्ति प्रिय है। 
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वेद से नवधा भक्ति 


पं० श्रीकृष्णदत्तजौी भारद्वाज, एम० ए०, आचार्यं 
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“भज सेवायां! शन भक्ति शब्द बनता है--इस प्रकार भगवद्‌-भक्ति का अथं भगवत्सेवा हुआ । इसके 
नौ अद्धो का प्रतिपादन भक््ति-ग्रन्थों में विस्ताररूपसे हभ है। भागवत शास्त्र मे नवधा भक्तिका इस प्रकार 
निदेश है-- 

श्रवण कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ । 


ठ्न सभी अद्धोंकी ओर वेदभगवान्‌ कासङ्कुत है । वेदिक रहस्यों काही उद्घाटन अन्य ग्रन्थो मे ऋषि- 
मुनियों ने कियादहै। जो विषय वेद में सूत्ररूप से निहित है, उत्तरकालीन ग्रन्थों मे वह्‌ भाष्यरूप से विराजमान है । 
वेद मे समास-षौलीका प्रयोग है ओौर पुराणादि में व्यासशेली का। नीचे की पक्तियोमेमेवेदके वेष्णव सृक्तोंके उन 
कतिपय वचनो को दिखाङऊगा, जिनमें उक्त अद्धो का निदेश दहै । 


१--श्रवण 
सद्‌ श्रवोभिर्ऽयं चिदभ्यसत्‌ ।' ( ऋग्वेद १। १५६।२ ) 


अर्थात्‌ वह चेतन जीव ध्यान-गम्य परमात्मा श्रीविष्णु को, उनके यशःश्रवण द्वारा (प्राप्त करने का) 
अम्यास करे। यहाँ मुख्य शब्द है शश्रवोभिः'2. जिसके अथं ह--(क) कान, (ख) कीति ओर (ग) सुनना । इस 
मन्त्रांण मे भक्तके लिये यह उपदेश है कि वह अपने कानों से भगवान्‌ कौ कोतिका श्रवण करे | श्रवोभिः' के 
बहुवचन से भगवच्चरित्रों का बार-बार सुनना ध्वनित होता है। साधन को इस प्रकार पुनः-पूनः आवृत्ति शास्त्- 
सम्मत है । ब्रह्मसूत्र का-- 
आवृत्तिरसकृद्पदेशात्‌ ।' ( ४।५।१) 


यह समानायक वचन भी इस प्रसङ्ग मेँ मननीय है । भक्तिके इस अधमे महाराज परीक्षित्‌ आदशं है, 
जिन्होने एक सप्ताह तक श्रीभगवच्चरित्रों का श्रवणकर मुक्ति लाभ कियाथा । श्रवण कौेसौही महिमा है। इसकी 
फलश्रुति मे पुराण का एक वचन टहै-- 
संसारसपेसं दष्टनष्टचेष्टेकभेषजम्‌ । 
कृष्णोति वेष्णवं मन्तरं श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नरः ॥ 
श्रीकृष्ण" इस वैष्णव मन्त्र का श्रवण करके मनुष्य भव-पाणसे छृटकारा पा जाता है । संसार-रूपी सपे के 
मायामोह्‌-रूपी विष के प्रभावसे प्रभावित व्यक्ति के लिये रामबाण ओौषधि के समान इसका गण है। 


१-मन्त्रांश मे जो ^चित्‌" पद है, उसका अथं है चेतन अर्थात्‌ जीव । चेतति इति चित्‌ । चिती “संज्ञा ने'+ क्विप्‌ । 
२-श्रवः श्रवणम्‌ श्रू+असुन्‌ । 





"क्का `" - 





१-विष्णवे (मम) मन्म शुषम्‌ पेतु इत्व 


२-कोतन 
(क) "विष्णोन्‌ क वीर्याणि प्र वोचम्‌ ।' ( ऋग्वेद १।१५४।१) 
--मे अव श्रीविष्णुभगवान्‌ कौ लीलाओों का प्रवचन करता हूं ।' | 
(ख) तत्तदितदिदस्थ पोस्यं गृणीमसीनस्य वातु रवृकस्य मीदुषः। ऋग्वेद (११५५ । ४) 
--व्रिशुवनपति, जगद्रक्षाविचक्षण, अहिसक, कामनावर्षी इन विष्णं भगवान्‌ के चरित्रों 
का हम सव कोतन करते टै ।' | 
(ग) (तमु स्तोतारः पूव्यं यथाविद ।' (ऋग्वेद १। १५६ । ३) 
--स्तुति करने वालों भाप सव लोग उन पुराणपुरुष को जिस प्रकार जानते दै ।' 
(घ) “आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन ।" (ऋण्वेद १। १५६ । ३ ) 
--आप सवज्न हैँ इन परमाधिके नाम का विशेषरूप से कीतन कीजिये ।' 
(ङ) "वर्धन्तु त्वा युष्ट्तयो गिरो मे (ऋग्वेद ७। ६८ । ७) 
-- टे "विष्णो ! सुन्दर स्तुति वाले मेरे बचन आपको वढा्ये--प्रमुदित करे ।' 


(च) “ध्रृवासो अस्य कोरयो जनासः ।* ( ऋण्वेद ७ । १००।४ ) 
-- इसके कोतंन करने वाले भक्तजन (ेहिकसुख तथा आमुष्मिकं आत्मानन्दमें) स्थिर हो जाते हैं ।' 
(छ) ^तं त्वा गृणामि तव समतव्यान्‌ ।' (ऋग्वेद ७.1 १०० । ५।) 


मे निवेल आप बलणाली का कीतेन करता हूं ।' 


व्याख्यान, प्रवचन, स्तव, स्तोत्र-पाठ, कथा--ये सव कीतंन के समकक्ष टं । भक्ति के इस अद्घ मे शुकदेव 
जी आदशं हं, जिनके एक सप्ताह के सत्सद्ध से महाराज परीक्षित्‌ का उद्धार हआ था । कीतेनकी महिमां पुराण 
का एक वचन है-- 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यञ्चस्त्रेतायां दापरेऽचयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीत्यं केशवम्‌ ।। 


सतयुग मे प्राणायाम, प्रत्याहार आदि जटिल अद्धा वाले ध्यान के अवलम्बनसे जीव को जो सद्ग ति 
प्राप्त होती है, त्रेतायुग मे अग्निष्टोम, अतिरात्र आदि यज्ञो द्वारा यजन करनेसे जो सद्गति प्राप्त होती है एवं 
दापरयुग में प्रचुरधन-साध्य, मन्दिर-निर्मण ओर मुतिस्थापन के अनन्तर नानाविध उपचारोदरारा पुजा-अर्चा से 
जो सद्गति प्राप्त होती है, वही सद्गति कलियुग में श्रीभगवान्‌ केशव के नाम-गुण-कथा के कीतनसे ही प्राप्त 
हो जाती है। 
२३--स्मरण 
भ विष्णवेशुषमेतु मन्म । ( ऋण्वेद १।१५४। ३ ) 
, भक्तिके इह अङ्ग में प्रह्नादजी आदं है, जिन्होने स्मरण के बलसे वाल्यमें ही श्रीभगवान्‌ का प्रत्यक्ष 
दशन प्राप्त किया था । स्मरणकी महिमम पुराण का एक वचन है-- 
ग ङ्गास्नानसहस्त्रेषु पुष्करस्नानकोटिषु । 
यत्‌ पापं विलयं याति स्मृते्नश्यति तद्धरौ ॥ 


न्वयः । भगवते मम स्मरणं प्रकर्षेण बलवद्‌ भवत्वित्यर्थः । 








जो गुरुतर पाप अनेकानेक बार गङ्गाजल में ओर पुष्करजल में स्नान करने से नष्ट होता है वह श्रीभगवान्‌ 
के स्मरणसेनष्टहो जातादहै।' 


--पादसेवन 
यस्य त्री पूर्णामिधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति । 
(ऋार्वेद १। १५४ । ४ ) 


जिन भगवान्‌ के माधुरीसे ओतप्रोत एवं अपनी दिव्य शक्ति से अक्षय तीन चरण-चरणों के तीन 
विन्यास (भक्त, आधित, सेवको को) आनन्दित करते है ।' 

भक्तिके इस अद्ध में श्रीलक्ष्मीजी आदणं है, जो नित्यनिरन्तर श्रीभगवान्‌ के चरण-कमलों की सेवा किया 
करती टै । 


जिनका मकरन्द मन्दाकिनीके रूपमे प्रवाहित होकर त्रिभुवन के पाप-पाश को सवथा विच्छिन्न कर देता 
है, उन दिव्य चरण-कमलो की सेवा कौन न करना चारेगा । तभी तो शास्त्रम श्रीभगवान्‌ के चरण-कमलों को 
परमहंस-महामूनीनामन्वेषणीय' कहा गया है । 

५--अचेन 
“महे शूराय विष्णवे चाच॑त' ( ऋग्वेद १ । १५५।१) 
आप सव लोग महान्‌ एवं शूरवीर विष्णु भगवान्‌का अच॑न कौजिये ॥' 
भक्तिके इस अङ्क मे महाराज पृथु आदशे हैँ । अर्चन की महिमा में पुराण का एक वचन है 
विष्णोः सम्पुजनान्नित्यं सवंपाप प्रणश्यति ॥' 


“भगवान्‌ विष्णु की पूजा करने से भक्त के सव पाप दूर हो जते दहें।' 
६--वन्दन 
(क) (नमो स्चाय ब्राह्मये ( यजुर्वेद ३१। २० ) 
(परब्रह्म परमात्मा के रोचक! विग्रह कोम प्रणाम करता हूं। 


(ख) विष्णु-पत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम्‌ । 
विष्णुप्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम्‌ ॥ ( श्रीसूक्त ) 


अच्युत भगवान्‌ विष्णु की पत्नी, प्रिय सखी, वल्लभा, क्षमाशीला, माधवी भगवत्प्रिया श्रीलक्ष्मी 
देवीकी मै वन्दना करता हूं। 


भक्तिके इस अर्गमें क्र्‌रजी आदणं है, जिन्होने श्रीभगवान्‌ के चरणकमलों को प्रणाम करने की सम्भावना- 
मात्रसे ही अपने जीवन को सफल समन्चाथा एवं जो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जौ के चरण-चिन्हों का दशंन कर उनमें 
लोटने लगे थे। 


१-रोचते भक्तेभ्य इति रुचः, परमरमणीयकरचरणनयनवदनादिमान्‌ विग्रहः । 





वन्दन की महिमा मे महाभारत का एक वचन टै-- 


त्ष 1 क; + 2 


अतसोपुष्पसकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ 


ये “जो भक्तजन नीलवण, पीताम्बरधारी, अच्युत गोविन्द की वन्दना करते टै, उन्हे किंसीप्रकार का भय 
नहीं होता । 
७--दास्य 
“महस्ते विष्णो सुर्मात भजामहे ( ऋग्वेद १।१५६। ३ ) 


हि विष्णो ! हम सव आपके अनुग्रह का--दयाद्‌ष्टिका--भजन करते हैँ ।' 
भजन का अथं सेवा ह।जो सेवा करता है, वही सेवक किवा दास हं । अतएव भक्ति में दास्यभाव 
प्रधान है। अन्य सभी भावों मे किसी-न-किसी अंशमें सेवा का भाव अवश्य विद्यमान रहता है ओर फिर दास्यभाव 
तो सेवा-ही-सेवा है । 
भक्ति कं इस अध मे अञ्जनी नन्दन हनुमानजी आदशं है, जो वीर-गजेन के साथ कटा करते टै 
“दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकमणः ।* ( वा० रा०) 
मं उन कोसलेन्द्र श्रीराम का दास हुं, जिनकं कार्य-कलाप-लीला चरित्र-लोक(भिराम है.। 





^ 
८--सख्य 
(क) “सह हि बन्धुरित्था (ऋगवेद १। १५४५ । ५) 
वि विष्णु भगवान हमारे बन्धु है-सखार्ट। 
(ख) “भवा मित्रो न शेव्यः' (ऋगवेद १। १५६ । १) 
हे विष्णु ! आप मित्र के समान हितकारक होदये ।" 
(ग) श्रजं च विष्णुः सखिवां अपोर्णुते (ऋगवेद १। १५६ 1 ४) 
-सखाओ वाले श्री विष्णु भगवान्‌ ब्रज को आवरण रहित, संकट रहित, कर देते हुं ।' 


भक्ति के इस अद्ध में अर्जुन आदशं है ओर इसी चिरन्तन सख्य भाव का प्रतिपादन श्रुतिका -- 


हा सुपर्णा सयुजा सखाया' 
६ 
-- यह मन्त्र कर रहादहै। 
+ 


--आत्म निवेदन 
यः पूर्वाय वेधसे नवोयसे सुमज्जानये" विष्णवे ददाशति । (ऋगवेद १ । १५६ । २) 


“जो 
जन, पुराणपुरुष, जगत्सखष्टा, नित्यनूतनः, लक्ष्मीकान्त विष्णु भगवान्‌ को निवेदन करता है ।' यहां पर्‌ 
पत्‌, पष्प, धन जन के साथ-साथ आत्मा का भी निवेदन अभीष्ट है । 
याल -इस मन्त्रम श्री विष्ण्‌ भग सुमज्जा 
॥ भगवान्‌ का विशेषण है--स॒मज्जानिः जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है- सुतरां माद्यति 


हृष्यति इति सुमत्‌ अथवा सुतरां मादयति हर्षयति भक्तान । क्ष्मीः 
शि । [ इति सुमत्‌ ह्वादिनीणक्िः श्री लक्ष्मीः, सा जाया यस्य 
इति सुमज्जानिः वहूत्री हि समासे जायासा निङ्‌, पाणि निसूत्रम्‌ ् । ७ । १३४ । 


भक्ति के इस अङ्कमे महाराज वलि आदशं है, जिन्होने भगवान त्रिविक्रम के चरणों मे अपना सवंस्व 
सहषं समपेण कर दियाथा । इसी को प्रपत्ति ओर शरणागति भी कहते है, जिसके बारे मे भगवान्‌ की अपनी 
प्रतिज्ञा है - 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 
(वा० रा०६।१८। ३३). 
तथा -- 
सवधर्सान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(गीता १८ । ६६) 





ऊपर जिस स्मरण का उल्लेख हुआ है, वही जब अविच्छिन्न ओर एकतान हो जायतो ध्यान रूपमे 
परिवतित हो जातादहै। श्रवण भक्ति के प्रसंग मेजो मन्व भाग उधृत कियाजा चुका है, उसका 'युज्य-पद' 
महत्वपूणं है; क्योकि इससे ध्यान पर प्रकाश पड़ता है । श्री विष्णु को युज्य' कहा गया है । यह शब्द युज्‌ समाधौ 
धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अथं है समाधेय--हृदय भवन में भावनीय--ध्येय--्योगिभिरध्यानगम्यम्‌' । 


ध्यान के आदणं हँ-उत्तानपाद के पृत्र ध्रुव, जिन्होंने बाल्यकालमें ही, नारद के सदपदेश के प्रभाव से, 

ध्यान की एेसी उच्च भूमिका प्राप्त करली थी कि उन्हं वेकुण्ठधाम से पधारे हुए, एवं सम्मुख विराजमान, अपने 
इष्टदेव काभी पतान चला । 

“कल्याण के सौजन्य से" 





दस इन्द्रियों. के अजंन (©०11€५६०1) से अजित यह बुद्धि ही अर्जन 
है । यज्ञोपवीत, गाण्डीय है । शरीर, रथहे। अमर आत्मा-कृष्ण, सारथी है, इस 
शरीर-रथ के । मायां का महासमर ही महाभारत हे । 


यज्ञोपवीत के गाण्डीव पर, वाह्य-चिन्तन की ्रान्तियों को, शक्ति, ज्ञान, 
भक्ति, विरक्ति ओर ब्रह्मचयं के पेने बाणो हारा नष्ट करते हए; दस इन्द्रियो रूपी दस 
फन वाले कालिया-नाग को नथ; अन्तमुखी हो, बुद्धि ओर आत्मा के देत को योसागे 
से अद्रेतं करना ही मात्र लक्ष्य है-इस मानव जन्म का । इस महासमर को कृष्ण के 
अजन सा लडो । 





श्री स्वामी सनातनश्री 
सनातन मित्र मण्डल 
श्रीसनातन आश्म, गौराबाग, कुर्सो रोड, लखनॐ-७ 
फोन : ७२३७८६७ 
१7255558. 
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नवधा भक्ति 


डा० जे डी० शुक्ल | 


मानसमेंदो प्रकार की नवधा भक््तियों का वणेन मिलतादहै। दोनों कावणेन श्रीरामकेहीमुखसे 
अरण्यकांडमें होता है । पहला उपदेश लक्ष्मण कोदटहै। दूसरी प्रकार की नवधा भक्ति का उपदेश शवरी को है। 
लक्ष्मण के प्रति उपदेण इस प्रकारै: 





प्रथमहि विन चरन अति प्रीती। निज-निज कमं निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर करल पुनि विषय विरागा। तब मम धमं उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भक्ति दढाहीं । सम लीला रति अति मन माहीं ॥ 
संत॒ चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दुटु नेमा ॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहं जाने दृढ़ सेवा ॥ 
मम गुन गावत पुलक शरोरा। गद-गद गिरा नयन बह नौरा ॥ 
काम आदि मद दभन जाक । तात निरन्तर बस मै ताके ॥ 


बचन कमं मम मोरि गति भजनु करराहि निःकाम। 
तिन्ह के हदय कमल महु करउ सदा विश्राम ।। 


ण़वरी के प्रति उपदेण इस प्रकारें: 


नवधा भगति कहं तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम क्था प्रसंगा ॥ 
गुर पद पंकज सेवा तीस्ररि भगति असमान । 
चौथि भगति मम गुनगन करई कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दुढ्‌ विश्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा 
छठ दम सील बिरति बहु करमा। निरत निरन्तर सज्जन धरमा 
सातवें सम मोहि मय जग देखा। मोतं संत अधिक करि लेखा 
आघ्वं जथालाभ सन्तोषा । सपनेहुं नहि देखड परदोषा ॥ 
नवम सरल .सब सन छलहीना । मम भरोस हियं हरष न दीना ॥ 


इस नवधा भक्ति के वाद राम स्पष्ट करते कि इनमेसे किसी प्रकारकी भवित भगवत प्राप्ति के 
लिए सक्षम है । राम द्वारा लक्ष्मण एवं शवरी के प्रति उपदेशित भक्ति के साधनों पर यदि तुलनात्मक दृष्टि डाली 


जाय तो प्रतीत होगा कि लक्ष्मण के प्रति वणित भक्ति, प्रवृत्ति पर है तथा शवरी के प्रति निवृत्त परर्ख 
है । लक्ष्मण राजकुमार है, इस कारण प्रवृ्तिमार्गी है । इसलिए उनकी भक्ति के प्रथम चरण “प्रथमहि बिभ्र चरन 
अति प्रीती" बताया गयादहै जो विद्वानों कौदृष्टि में प्रवृत्तिमार्गी अधिकारियों के लिए समउपयुक्त टै । शवरी 








तपस्विनी है, निवृत्तमार्गी है, इस कारण उसका “प्रथम भगति सन्तनि करि संगा से भक्तिप्रेम करने लिए कहा 
गया है । लेकिन जंसा कि मैने पहले ही कहा शवरी के प्रति यह्‌ महत्वपूणं वात कह दी गयी है । इन नौ साधनों | 
मे से एक भी साधन जिसके पास हों, पयप्ति है । तुलसीदास के ग्रन्थ नाना पुराण निगमागम सम्मत पर आधारित 


टै 1 यद्यपि क्वचित्‌ अन्यतोपि भी है मानसम ज्ञान विज्ञान कमे-प्रधानता अदि सभी है किन्तु भक्ति प्रधान दहै । 
राम कहते है कि: 





जाते बेगि दरव मे भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 


गीताम भी इसका समर्थन किया गया है | भगवतगीता मे भी श्रीकृष्ण कहते हैँ: मद्‌ भक्ता स में 
प्रियः इस वाक्य कोश्री कृष्ण ने करई मर्तवे दुह॒राया है । मानस में प्रतिपादित अपने भक्ति सिद्धान्त को 
गोस्वामी जी श्रुति सिद्धान्त से समथित बतलातेहैँ। वे हरि भक्ति को समस्त वैदिक साधनों का फल मानते 
ठँ । भागवत भी इस मत का समर्थन करती है । तुलसीदास जी ने जो नवधा भक्ति का वर्णन किया है, वह्‌ 
समन्वयवाद से प्रभावित है जसा कि उनका सारा ग्रन्थ है। पूर्व प्रकारों से विशिष्ट है। तुलसीदास जी का 
वणेन अध्यात्म रामायण से वहत प्रभावित है । 


भक्ति में अपने आराध्य देव भक्त का द्रैतात्मक सम्बन्ध होता है । वह कई प्रकार का होता है। दास्य 
भाव, सख्य नाव, माधुय भाव ओौर वात्सल्य भाव होते हैँ । मानस के विभिन्न चरित्र अपने-अपने भाव से राम 
उपासना करते हँ । दशरथ, कौशल्या ओर जनक वात्सल्य भाव से, सीता माधुयं भाव से, सुग्रीव ओौर विभीषण 


की सख्य भाव से तथा भरत, लक्ष्मण ओर शवुध्न दास्य भावसे । इन भावों मेँ तुलसी दास्यभाव को सवसे 
महत्वपुणं मानते हँ । वे लिखते हैँ कि: 


सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारि। 
भगवान स्वयं कहते हैँ ; 
मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कटा विस्वासा ॥ 
एक शतं वह्‌ अवश्य लगाते हैँ ओर कहते : 


निमंल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 


नवधा भक्ति मे कीतंन की वडी महिमा है । जिसकी ओर भगवान संकेत करते हैँ :-- 


वधा भगति कहऊं तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं । 
रयम भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा॥ 
= 1 नान वचियौ (9 
1 टं कि वह्‌ उत्पन्न होता है, संन्तों के सत्संग से । सूर आदि अष्टघ्रमम क के संम्पणं काव्य 
भ कोतन, साधन ओौर उसका वड़ा अंश प्रेम भक्तिके पद रूपमे लिखा गया । दक्षिण के अलवार भक्तों 


ट भक्ति-पद्धति में जो नवधा भविति का रूप हे, वही श्रीमद्‌भागवत मे शास्त्रीय ढंग प्रस्तुत हजा है । श्रीमद्‌भागवत 
सतम स्कन्ध मं नवधा भक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है । | 


श्रवणं कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
जचन वन्दनं खस्वं- तश्रपजात्मनिवेदनम्‌ ॥। 
दष्मा -लटण 





। 


("-~----=--~--~~----- 


यह वात स्पष्ट कर देनी आवश्यक ठै कि ययपि नवधा भक्ति का यह्‌ प्रकार सगुण में उपासको दारा 
समान होते हँ फिर भी निर्गुण उपासक सन्त भी इससे अछूता नहीं रहे । कीर्तन की महिमा ओर उसके प्रभाव 
का वणेन सूरदास इस प्रकार करते हैँ :-- “गोपाल के गुण-गान से जो आनन्द मिलता है, उसके आगे जप, 
तप तथा तीर्थाटन क्या चीज है" हरि-कीतेन से पुरुषां मिलेगा ओौर तीन लोक का सुख तुच्छ प्रतीत होगा । 


एक बात ओौर विशेष है, तुलसी केवल सन्त ही नहीं थे बल्कि उनको समाज के प्रति अपनी {जिम्मेदारी 
का भी एहसास था। तुलसी ने अपने अनुभव ओर अनुभूति के आधार पर भवित को विशेषता दी है, लेकिन 
न्यवहारिक दुष्टिसे भी तुलसी ने तत्काल परिस्थियों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक अनुकूल समज्ञा । 
ज्ञान मागं कु ही लोगों के लिए सुलभ हो सकता था लेकिन भक्ति आन्दोलन तो जन-आन्दोलन था । ओर 
तुलसीदास जनवादी कवि ये) तुलसी ने समाज के संकट हटाने के लिए भक्ति को एक प्रबल साधन समन्चा। 
हस कारण उन्होने मानसम भक्तिको प्रधान रखा । रामलीला का आरम्भ किया। हनुमान जी के मन्दिर 
स्थापित करके हिन्दुओं को एकतित करने का स्थान बनाया । 





तुलसीदास ने भक्ति का समर्थन करते हुए अपनी कविता का चमत्कार दिखाया है: 
नारि न मोह नारि के रूपा, पन्न गारि यह्‌ नीति अनुपा । 
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'(मानउ एक भगति कर नाता 
स्वामी तेजोमयानन्द 


कोई भी काम आरम्भ करने से पहले हम फल की अपेक्षा करते हैँ । कायं करनेसे हमे लाभ होगाया 
हानि, इसका हम पूरा विचार करते हैँ । यदि परिणाम दहानिहोतो हम काम ही नहीं करते । यदि हमे उस काम 
से कोई लाभ मिलताहोतो उसे हम शीध्र आरम्भ कर देते हं । परन्तु निस काममे हमे लाभ मिलता है, उससे 
दूसरों को लाभ पहुंचता हैया हानि इसकी ओर हम कभी भी ध्यान नहीं देते । कामके परिणाम स्वरूप यदि 
दूसरों को भी लाभ पहुंचता है तो वह काम अच्छा ओर अगर हानि पहुंचती है तो वह बुरा कहलाता है । 


हमारे कारण यदि लोगोंको दुःख पर्हचेगा तव वे हमे दुत्कार व श्रापके अलावा कुछ नहीं देगे । वह 
कार्य फिर बेकार सिद्ध हो जाता है । लेकिन हम दूसरों का भला-बुरा क्थो नही सोचते, क्थोकि हमे उनसे प्रेम 
नहीं है । यदि प्रेम होता तो हम स्वयं के अलावा लोगों के सुखदुःख को भो चिन्ता करते। आजकल रेडियो तथा 
दूरदशंन पर भी मार-धाड, लड़ाई-क्षगड़के ही समाचार मिलते हैँ । हर जगह कलह एवं कोलाहल मचा हआ रहै । 
यह सब प्रेम की कमी के कारण दहै । प्रेम होने से दुनिया मे सुख चैन एवं शान्ति उपलब्ध होती है । प्रेम संजीवनी 
कीभांँतिहै। जहाँ घ्रणाहो, वहाँप्रेमलादो तो धृणा तुरन्त मिट जाती है। लेकिन प्रेम क्या है ? आजकल तो 
पेडों के पीछे भागते हुये हीरो-हीरोइन के प्रेम को ही सव लोग प्रेम समञ्ञते हँ ओर दो भिनटके लिये कोई किसी के 
साथ बैठ क्या गया, वह आसक्ति भी प्रेम बन गई । किसीसे मोहहो गया, वह भी प्रेम कहलाया गया । यह्‌ 
चुटकी भर का प्रेम क्या सच्चाप्रेमहै ? एसे प्रेममें घृणा भीजल्दहीहो जाती है । चट प्यार करके पट व्थाह्‌ 
हआ तो व्याह को फट होते हुये भी देर नहीं लगती । यदि यह प्रेम नहीदहैतोप्रेम क्यार ? इस पर हम विचार 
करेगे । 


प्रेम वह है जिसमे किसी भी बदले की चीज की मांग नही होती । प्रेम स्वयं के लिये नहीं, अपने प्रेमी 
याप्रेमिकाके लिये होता है। वह दूसरों के सुख में ही सुख पाता है। दूसरों को दुख पहुचते हये 
देखकर वह गम्भीर हो जाता है । वह अपने लिये कु नदीं चाहता, कोई अपेक्षा नहीं करता है पर सा प्रेम हो 
तो कसाहो ? हम सवसे प्रेम कर ही नदीं सक्ते। कोई हभ अच्छा लगठाहैतो कोई बुरा । सव से प्रेम कंसे 
किया जाय ? सवसे प्रेम करना कठिन हो तो हम पूते हैँ किक्थाआप एकसेप्रेम कर सक्तेहो? हाँ, क्यों 
नहीं ? एक से प्रेम सभी कर सकते हैँ । फिर एेसे एक" से प्रेम करो जिसमें सब सभाया हुआ है। ईश्वर से प्रेम 
करो । ईश्वर मे सव आ जाताहै। जसे एक शरीरसे प्रेम करने से उसके सभी अंगों से प्रेम स्वाभाविक हो जाता 
है, फिर मेरा अंगुलियों से, पैरों से, कानों से, आंखों से, बालो से प्रेम है, एेसा अलग अलग कहने की जरूरत नहीं 
रह जाती । प्रेमं अपने आप हो जायेगा । ईश्वर के प्रति इस प्रेम को ही भक्ति कहते है। भक्तितो रसहैज्ञान रूपी 
फल का। जिस प्रकार फलं भौर रस की कल्पना एक दूसरे के विना नहीं कर सकते है । इसी प्रकार ज्ञान ओर भक्ति 
की भी स्थिति दहै । रसके बिना फल बिलकुल फीका पड़जाताहै, वैसे ही भक्तिके विना दुनिया मे जीने का 
मजा नहीं भाता । ईश्वर भव्ति ही असली प्रेम हे क्योकि यहां भक्ति किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं करती । 














सच्चा प्रेम भी वही है जहाँ अपेक्षा नहीं टोती । फल का स्वादलेना हो तो उसमें रस होना अत्यन्त आवश्यक 
दै। इसी प्रकार भक्तिके रस के विना ज्ञान अधूरादटै। 


भक्ति उत्पन्न होती है सत्संगत से। एक भक्त थे-काकशुशुण्डिजी । वे श्री रामचन्द्रजी के महान भक्त थे।॥ 
एक वार पक्षियों के राजा उनका सत्संग सुनने आये । काकशुशुण्डि जी ने प्रणंसा करते हुये कहा कि भक्त भगवान 
से भी बढ़ कर होता है। भगवान अपने ही भक्तों की मानते है । भक्त ही भगवान को लोगों के पास लति हं 
यद्यपि भगवान सागर के समान है, तथापि भक्त जेन वादलों के समान हैँ । वादलों मे वर्षा होती ह तव ही सभी लोगों 
को लाभ होता है। भगवान चन्दन हतो भक्त वायु हैँ जिसके द्वारा चन्दन की सुगन्ध चारों ओर फलतीहै। 
श्रीरामचन्द्र जी के अनेक भक्त थे । उनमें से एक महान राम भक्त लक्ष्मण जीथे। वे उनकी सेवामें हमेशा 
लगे रहते थे । वे राम से दूर कभी नहींजातेथे। श्रीरामजी से दूर रहकर, उनसे, भक्ति की नहीं जाती 
थी । लक्ष्मण जी उस ध्वज दंड के समान थे जो ध्वज से दुर रह कर उसे सुशोभित करने में असमथ थे। इनके 
विपरीत थे भरत जी जो श्रीराम जौ के पास आनेमें संकोच करतेथे। पास आकर उनकी सेवा नहीं कर 
पातेथे। दूर रह करहीवे भगवान राम के गुणगान गाते, परन्तु उनका मन रूपी ध्रमर श्रीराम चन्द्र जी के. 
चरण कमलो पर मंडराता रहता था। लक्ष्मण जी, निकट रहकर रामजी कीसेवा करते थे तो भरत 
दुर रहकर । परन्तु भरत जी एवं लक्ष्मण जी के गुणों को किसी एक ही भक्तमें देखना हो तो वह दँ भक्त 
हनुमान जी । वे श्री राम जी के निकट रहते तो उनकी सेवा मे लगे रहते । ओर यदि दूर रहते तो भी श्रीराम 
जीकीसेवाही करते । हनुमान जी की स्तुति रामायण में अनेक वार की गई है । भक्ति किसी भी प्रकार की 


गई हो भगवान सभी को स्वीकार करते हैँ । भक्तिकेनातेकोवे सभी अन्य नातोंसे श्रेष्ठ मानते हैं । श्रीराम जी 
णवरी से कहते हैँ :-- 


मानडं एक भगति कर नाता 


उन भक्तो के जीवन से हमे भक्तिका यथार्थं स्वरूप समज्ञमेंआताहै। हम सभी भक्त जीवन को 
अपनाये ओर विश्व को प्रेम, सुख, शान्ति ओर विश्वास से समद्ध कर। 




















“श्रम भगति सतन्ह कर संगाः 


दारका नाथ मेहरोत्रा 


भक्ति आत्मानुभूति का सहज एवं सरल साधन है । वेदान्त के तत्वमसि भाव मे अपने स्वरूप का 
अनुसंधान ही भक््तिदहै। | 


मोक्षकारण सामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी । 
स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरिव्यमिधोयते ॥ 
(शंकर विवेक चूडामणि ष्लोक ३१) 


सच्चा भक्त याचक नहीं है । वह्‌ भक्तिकं मागं का अनुसरण करके, अह्‌ के मिथ्या मूल्यों के दलदल 
से ऊपर उठकर अपने आनन्दस्वरूप की स्मृति एवम्‌ प्रतिष्ठा में निरन्तर लीन रहता है । नारद भक्ति सूत्र के 
अनुसार भक्ति परम प्रेम रूपा, अमृत स्वरूपा है । इसमे भक्त पूणेता तथा अमरता को प्राप्त करता हुआ अत्यधिक 
, सन्तुष्ट हो जाताहै। वह किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता । इस प्रकार की भक्ति जानकर भक्त, मत्त, शान्त 
तथा आत्मरत हो जाता है। 


“यत ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति" 
(नारद भक्ति सूत्र) 


मायाके आवरणमें लिपट कर हम अपने स्वरूप, ईश्वर, अश जीव अविनासी, चेतन अमल सहज 
सुखरासी' के सहज स्वभाव को विस्मृत करके सुख, दुख लाभालाभ जय पराजय के चक्रब्मूह मे फसे हये है। 
परन्तु इससे निवृत होने का मागं हमें ज्ञात नहीं है । इस मागं का अनुसन्धान ही इस मनुष्य जीवन का सार है । 


नवधाभक्तिः-- अनुसन्धान की इस प्रक्रिया मे सन्त समागम की प्राथमिक आवश्यकता है। भौतिक 

जगत की भांति भाध्यात्मिक जगतमे भी मागे दशेन का अपना महत्व है निदिष्ट दिणामे मागे दशन सन्त संग 

से ही सुलभ एवं सुगम है । संभवतः इसी कारण राम चरित मानस के अरण्यकाण्ड के नवधा भगति के प्रसंग 

मे सन्त संग को प्रथम स्थान दिया गया है । इसका ओौचित्य इस बातसे दंशित है कि अन्य प्रकार की भक्ति 
सन्त संगजनित है इस भविति सरोवर मेग 1 लगाने से मनिः त मन, विमल होकर स्वतः ही अन्य प्रकार की 

भक्ति की ओर प्रेरित होता है। | | 


मुद मंगलमय संत समान्‌ । जो जग जंगम तीरथ राज । 
राम भक्ति जह सुर सरिधारा। सरसरई ब्रह्म विचार प्रचारा॥ 


संतो का समाज आनन्द ओर कल्याणमय है जो जगत मे चलता फिरता तीथं राज (प्रयाग) है। जहां 
(उस संत समाजरूपी प्रयाग मेँ) रामभक्ति रूपी गंगा जी की धारा है ओर ब्रह्मविचार का प्रचार सरस्वती 
जी हें । | 

















[न ॐ करः | 
अव हम संक्षेप मे अन्य आठ भक्तियों की जिनमे एक तारतम्य प्रतीत होता है, उनकी चर्चा यहां करेगे । 


दूसरीभक्ति -- ईश्वर के कथा-प्रसंगमे प्रेम । संत सरोवरमे स्नान के प्रभाव स्वरूप मन शनं : शन? 
पवित्र होकर ईश्वर की कथा प्रसंग मे लगने लगता है ओौर गुरूमें श्रद्धा जागृत होती है। “गुरू पद पंकज सेवा 
तीसरि भगति अमान'' । राम कथा में रुचि ओर गुरू सेवा के प्रसाद स्वरूप कपट क्षीण होकर ईश्वर के गण 
समूहो का गान प्रारम्भ होगा जो चौथी चरण की भक्ति है । गानके फल स्वल्प पांचवी भक्ति ईष्वर सत्ता में 
अटूट विश्वास जागृत करेमी । 


"मन्त्र जाप मम दृढ़ विश्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकाशा ।\"" 


विश्वास का उदय ओौर उसके पश्चात्‌ भवित में दृढता कैसे जाती टै, इस संदभ्भं में निम्नलिखित 
चौपाइयां युक्तिसंगत प्रतीत होती हैँ -- 


“जाने विनु न होई परितीती, बिनु परतीत होई नहि प्रीती ॥ 
प्रोति बिना नहि भगति दृढ्ाई, जिमि खगपति जल कं चिकनाई ।"” 





विना जाने व्रिष्वास नहीं होता ओर विना विष्वास केप्रेम नहीं होता ओर विनाप्रेम के भक्तिमें 
दृढता नहीं होती । ॑ | 


दृढ विश्वास आने पर ही “छठ दम सील विरति बहु करमा। निरत निरन्तर सज्जन धरमा।' का 
उदय होगा । यह स्वाभाविक ही दहै। अपने आराध्य या आदणशं मे आस्था होने पर उसके समक्ष सभी लौकिक 
सुख तुच्छ लगने लगते हैँ ओर वैराग्य प्रादुभृत होकर चित्त मे सरलता आने लगती दहै। फिर यह स्थिति समत्व 
बुद्धि कौ ओर अग्रसर करती है ओर सभी सन्तजन में ईश्वर दर्णन होने लगता है ओर तब -- 


“सातवे सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक कर लेखा ।1"" 
का भाव उदयदहोता है) 


अन्तिम दो भक्ति स्थित प्रज्ञके लक्षणोंकोडगित करती है । आख्वीं भक्तिरहै जो कुछ मिल जाय उसी 
मं सन्तोष करना ओर स्वप्नमें भी पराये दोषों को न देखना । नवीं भक्तिटै, सरलता ओर सवके साथ कपट 
रहित बर्ताव करना, हृदय में आराध्य का भरोसा रखना ओर किसी भी अवस्थामें हषं ओर दैन्य (विषाद) का 
न होना । यह भक्ति की चरमावस्था है जहां देत समाप्त होकर अद्रैत ही रह्‌ जाता है । 


सन्तो के लक्षण :--सन्त जिनकी ेसी अपार महिमा है, उनकी पहचान ओर फिर उनका समागम एक 
अत्यधिक दुगंम कायं है । धमं ग्रन्थो मे सच्चे भक्तों के लक्षण विस्तृत रूप में वणित क्रिये गये हैँ । सन्त तुलसीदास 
ने राम चरित मानस की रचना के प्रारम्भमेही सन्तों की वन्दना करते हए उनको महिमा का प्रचुर रूपमे 
गान किया है । अयोध्याकाण्ड के दोहा १२६ से १३१ तक में मुनि बाल्मीकि ने भगवान राम जिन मन मन्दिर 
मे निवास करते हैँ उनके गुण बताते हए वास्तव में सन्तो के लक्षण की दही चर्चाकी दहै । स्वयम्‌ राघवेन्द्र ने नारद 
मुनि तथा भक्त शिरोमणि भरत को सन्तों के लक्षण विस्तारे बताये हैँ । यह प्रसंग अरण्यकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड 
मे क्रमशः मिलते हँ उत्तरकाण्डमें ही पक्षिराज गरुण जी ने काकशुशु ण्डिजीते सन्त का ममं जानने की जिज्ञासा 


करते हुए उनके सहज स्वभाव का वणंन करने का आग्रह कियादहै। गीता के अध्याय १२ कै श्लोक १३से २० 
तक मेये लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे है । 











सन्तों के लक्षण अपार हैँ । उन्हें शब्दों कौ सीमा मे बद्ध नहीं किया जा सकता हं । इस सम्बन्ध में 
स्वयम्‌ श्री राम ने अपने विचार व्यक्त करते हृए कहा हं :- 
“मुनि सुन साधून के गुन जेते । 
कहि नसकहि सारद श्रुति तेते 1" 


सन्तो के सम्बन्ध में जितना कहा ओर सुना जाय उतना ही कमदहै। नारद मुनि को बताये गये सन्तों 
के निम्नलिखित गुणों कौ चर्चा हम यहां करेगे । इन गणां के कारण ईष्वर जीव के वश में रहता है । यह्‌ हमारे 
जीवन के अनुसन्धान का एक मुख्य विषय होना चाहिए । 


“षट विकार जित अनध अकामा । अचल अकिचन सुचि सुखधामा 11 


छः विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर पर धिजय । उनका स्वभाव कामना रहित एवम्‌ 
च्छा रहित होता है । मुनि के लिए यह अवस्था सम्भव हो सकती है परन्तु एक ग्रहस्थ के लिए नहीं अतः भरत जी 
को विषय अलंपट की बात कही गई है । कामना शुन्यन होकर कामनाओं मे अनासक्त भाव रखने की आवश्यकता 
है क्योंकि विषयों में आसक्ति सभी विकारो कामूलदहे। 


[+ 


ध्यायतो विषयान्पुसः संगस्तेषुपजायते । 
संगात्स जायते कामः कामात्क्रोधोऽमिजायते ॥ 
क्रोधाभ्दवति संमोह संमोहात्स्मृति विश्रमः । 
स्मति श्र शाष्रबुद्धिनाशो बुदधिनाशात प्रणश्यति ॥ 


विषयों को चिन्तन करने वाले पुरुष की उन विषयों मे आसक्ति (गीता अध्याय २ श्लोक ६२ ओर ६३) 
हो जाती दै ओर आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है ओर कामनामे विध्न पडने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध 
से अविवेक अर्थात्‌ मृटढभाव उत्पन्न होता है ओर भविवेकसे स्मरण शक्ति श्रमित हो जाती है । स्मृति श्रमित हो 
जाने से बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान शक्ति का नाशं हो जाता है जौर बुद्धि के नाण होने से यह (पुरुष) अपने श्रेय साधन से 
गिर जातादहै। 


स्थिर वुद्धि षट विकारो पर नियन्त्रण का परिणाम है जिससे अन्य गुण जैमे सवं त्याग की भावना, बाहर 
भीतर की पवित्रता, सुख की अनुभूति इत्यादि प्रादुभत होते हे । 


अमितबोध अनीह मित भोगी। सत्यसारकवि कोविद जोगी ॥ 


उसे आत्मज्ञान की प्राप्तिही परम साध्यदहै। . अरण्यकाण्ड के एक प्रसंग मे भगवान राम ने लक्ष्मण जी 
को ज्ञान के सम्बन्ध में बताते हृए कहा है “ज्ञान मान जह एकड नाही, देख ब्रह्य समान सव माही" ज्ञान वह है 
जहां (जिसमे) मान आदि एक भी (दोष) नहींदहै ओर जो सबमे समानरूपसे ब्रहम को देखता है । 


वह इच्छा रहित है तथा युक्ताहार विहार का दृष्टिकोण रखता है । वह सत्यनिष्ठ कवि निद्रान ओर 
योगी होता है । 


सावधान, मानद मद हीना। धीर धमं गति परम प्रवीना ॥ 











सावधान :-- तत्वज्ञान के अनुसंधान मेंज्ञानी को सदंव सावधान रहना पड़ताहै। विषय रूपी | | 


अवसर पाते ही विज्ञान रूपी दीपक को वु्ञा सकती है । 


मानद मद हीना :- सन्त, 'सवही मान प्रद आपु अमानी" का स्वभाव धारण करता है। उसमें च्रेष्टता 
के अभिमान तथा दम्भाचरण का अभाव रहता है। उसका स्वभाव चन्दनके वृक्न की भांतिहोतादै जो काटने 
वाली कुल्हाड़ी मे भी अपना गुण देकर (उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को) सुगन्धसे सुवासित कर देताहे। 


धीर :-- श्रेष्ठता की पूणता धीरतामेंदहै। विभीषण की णंका का निवारण करते हुए भगवान रामने 
वास्तविक जय पाने के लिए जिस रथ की आवश्यकता होती है उसकी रचना करते हए कहा है :-- 


“सौरज धीरज तेहि रथ चाका"' 
धेये, विवेक को सुरक्षित रखता है । सौरज का विवेकपूर्ण प्रयोग ही विजय पताका फटरा सकता है । 


धमं गति परम प्रवोना वह धमं के ज्ञान एवम्‌ आचरण में अत्यन्त निपुण रहता दै । स्वाध्याय एवम्‌ 
नियमित सत्संग उसके जीवन का एक महत्वपूर्णं अंग बन जाता है 


गुनागार संसार, दुख रहित विगत संदेह :-- 


वे गुणां के घर होते हैँ । उनमें पारस की प्रतिभा होती है 1 उनके सम्पकं मे आने पर मूर्खं भी बुद्धिमान 


बन जाता है । इसीलिए तुलसौदास जीने उचित ही कहा है - 
“सठ सुधरहि सत्संगत पाई । पारस परस कुघात सुहाई । 
दख रहित :--साधारण प्राणी के लिए दुख रहित होना एक कठिन कायं है परन्तु वह अपने दष्टिकोण 
को बदलकर इस कायं को सरल कर सकता है। इस प्रकियामे ध्यान का विकेन्द्रीकरण करके दूसरों के दुखो को 
दख ओर सुख को सुख समञ्जना चाहिये भरत जी से सन्तो के गुणों की चर्चा करते हृए श्री रामने कहा है :- 
“विषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुल इव &९ सुख देखे पर ॥\"* 


| च 
महात्मा गाधी का प्रिय भजन “वैष्णव जनते प्रेमी किये, जे पीर पराई जाने रे।' भी सन्त के इस 
गुण को इ गित करता है । 


विगत संदेहा --वह सदेहों से सर्वथा छूटे रहते हैँ । संदेह अधिकतर स्वजनित होते है जिनका कोई 
आधार नहो होता ओर वह हमे दुख के संसार में ले जाते है । 


` स्वपने स जीवः सुख दुःख भोवता स्वमायया कल्पित जीव लोके । 
(श्लोक १३ कंवेल्योपनिणद) 


च वन तथा सवम ब्रह्मभाव की भावना के उदय के लिए संदेह अवरोधक रहता है । अतः सन्त इससे ऊपर 
कर सव मे समत्वभाव रखता ह ब्रह्ममय जगत देखता है । 


नी मम॒ चरन सरोजप्रिय तिन्हुकहं देह न गेह : 


मेरे चरण कमलो को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही । उनका अनुराग क्षर वस्तुभों 
मे देहया धर में नहीं होता वहतो अक्षर “2 स एकाग्र प्चित्त रहते हँ । देह को चलायमान होने के लिए 














आधार दहैदो चरण (पैर) । चरण कमलो मं लगे रहने का तात्पयं इस स्थूल चरण से न होकर उस सूक्ष्म आधार 
से है जिससे यह समस्त जगत चलायमान होता है । सन्त के मनोभाव की यह्‌ व्यापकता व्यक्त करता है । 


“निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । परगुन सुनत अधिक हरषाई ॥"* 


कानों से अपने गुण सुननेमे सकुचातेदह, दूसरों के गुण सुननेमे विशेष हपित होते दहै । रं वयम्‌ के गुण 
सुनने से अहं को वढ़ावा मिलताहै जो अधिकांशतः विनाश का कारण वनता है। इसके विपरीत दूसरोंके गुण 


श्रवण से आत्म विश्लेषण का अवसर मिलता है, अहूकार जनित विचार नष्ट होते हैँ ओौर वास्तवमें स्वयंकी 
प्रगति के लिए मागे प्रणस्त करते है। 


सम सीतल नहि त्यागहि नौती । सरले सुभ्ाउ सबहि सन प्रीती 1" 


सम ओर शीतल ह, न्याय का कभौ त्याग नहीं करते। सरल स्वभाव होते है ओौर सभी से प्रेम 
करते हं । 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शोतोष्ण सुख दुःखेषु समः प्षंगविवजितः ।1" 
(गीता अध्याय १२ श्लोक १८) 


णतु-मित्र मे ओर मान-अपमानमें समै तथा सर्दी-गर्मी ओर सुख-दुखादिक, न्दो मे सम है ओर 
(सव संसार मे) आसक्ति से रहित है। 


“जप तप त्रत दम संजम नेमा । गुरू गोविन्द विप्र पद प्रेमा ॥।'” 


वे जप तप त्रत दम संयम ओर नियम मे रत रहते दै ओर गुरु गोविन्द तथा ब्राह्मणों के चरण में प्रेम 
रखते हैं । 


तप :--तप आत्म शुद्धि का एक साधन है । तप का उपयुक्त स्थान इस माया प्रपंचमेहीदहैन कि यहां 
से दूर जाकर किसी वनमें । व्यास जी ने निम्नलिखित तीन प्रकार के तप का वणेन गीता के अध्याय १७ के 
्लोक १४ से १६ तकम कियाह्‌ं। 


शरीर सम्बन्धी तप :--देवता, ब्राह्मण, गुरू ओर ज्ञानीजनों का पुजन एवम्‌ पवित्रता, सरलता ब्रह्मचर्य 
ओर अहिसा, यह शरीर सम्बन्धी तप कहा जाता ह्‌ । 


वाणी सम्बन्धौ तप :--जो डद्वेगको न करने वाला, प्रिय भौर हितकारक एवम्‌ यथाथ भाषण है भौर 
जो वेद शास्त्रों के पठने का एवम्‌ परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है वह्‌ निःसन्देहं वाणी सम्बन्धी तप कहा 
जाता हं । 


मन सम्बन्धी तप :--मन की प्रसन्नता ओर शान्त भाव एवम्‌ भगवत्‌ चिन्तन करने का स्वभाव मन का 
निग्रह भौर अन्तःकरण कौ पवित्रता एसे यह मन सम्बन्धी तप कहा जाता ह 1 


व्रत :--त्रत आत्म नियन्त्रण की एक विधि ह्‌ । साधारणतया कुछ विशेष पर्वो पर अन्न का त्याग व्रत 
समज्ञा जाताटह । परन्तु सन्तजनों के सन्दभं मे त्रत की परिभाषा कहीं व्यापक ह । उनके लिए त्रत का 
तात्पयं समस्त इन्द्ियोंजनित सुख से अनासक्त॒ भाव रखते हए मनसा वाचा कर्मणा से उन पर नियन्वण रखना 





ओर सदव ब्रह्म विचारमें लीन रहनादैग वरहर्मन इन्द्रियजनित सुखों से विचलित होता रहता है। त्रत उसे | 
शान्त करने की एक प्रक्रिया है परन्तु यह काये तभी सफल हो सकता है जव हम अन्तमन को कुछ इससे उत्तम , 
विषय ध्यान केन्द्रित करने के लिए सुलभ करे, ओर वह विषय है ब्रह्म विचार । भगवानश्री कृष्ण का इस विषय 
पर समथेन गीता अध्याय ६ के श्लोक १७ में निम्न प्रकार भिलता है :- 

“प्रशान्तात्मा विगतभी---र्वरह्यचारिव्रते स्थितः 

मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः 11” 





ब्रह्मचये के ब्रत में स्थिर रहता हृ भय रहित तथा अच्छी तरह शान्त अन्तःकरण वाला ओौर सावधान 
होकर मन को वशम करके मेरेमें लगे हुए चित्तवाला (ओर) मेरे पराधण हआ स्थितहोवे 1" 














यम :--यम का तात्पयं इन्द्रिय निग्रह है । वे अपनी इन्द्रियों को अपने वशमें रखते है । 


संयम ओर नियम --संयम के अन्तर्गत अहिसा, सत्य, अस्तेय ब्रहमाचयं मौर अपरिग्रह आते हैँ तथा नियम 


के अन्तगेत शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय भौर ईष्वर प्रणिधान अते है । अदहिसा का अथे केवल यह नहींदहै कि 


किसी को न मारो वरन्‌ इससे यह अथं निकलता है कि दूसरों के प्रति जव कभी बुरी भावनाय अये तो उनको 


भी निकाल फक्रो जिससे सदैव हृदय में सवके लिएप्रेमही प्रेम रहे] 





गुरू, ईष्वर तथा अन्य ब्रहयज्ञानियों के चरणों मे प्रेम रहता है । जव मन उनके प्रेम में पूर्णतः रत होकर 


कमंन्द्ियों कौ सहायता पाकर, उन्हीं के द्वारा कमं करके अपने प्रेम का दिग्दर्शन करने लगता है, तव यही ज्ञनेन्दरिणों 
व कमंन्द्रियो कौ सहतन्मयता वास्तविक पूजा होती है । 


नद्धा क्षमा मयत्री दाया। मुदिता मन पद प्रीति अमाया ॥ 
उनमें श्रद्धा, क्षमा, मत्री, दया, मुदिता (प्रसन्नता) ओर मेरे चरणों मे निष्कपट प्रेम होता है । 


शद्धा :--श्रद्धा बुद्धि की वह क्ति है जिसके द्वारा शास्त्र सम्मतो के गूढ़ अर्थो का मनन चितन करके 
उन विचारों से आत्मसात करती हुई उसे अपना बना लेती है अतः श्रद्धा बुद्धि क्षेत्र काकायेदहै। 


; क्षमा :- सन्त को विनम्रता, क्षमा भाव प्रदर्शित करती दै । वह अपराध करने वाले को भी अभय देने 
वाली है । 


५ मयत्रौ दया :--सभी मे मित्रता का भाव ओर उन पर दया करना उनका स्वभाव है । सव कालमें सभी 
प्राणियों पर एक अनुग्रह एक कृपा होना ही दया है । दया वह्‌ भावदहै जोकि एक साथ दूसरे की अनुक्रम्पामें 
हृदय से निकल पड़ता है चाहे उससे अपनी हानि ही हे । 


गीता अध्याय १२ के ए्लोक १३ में कटे गये भगवान श्री कृष्ण कै वचनोंमें भी इस भाव की सहमति 
मिलती है । | 


“अद्ष्टा सर्वभूतानां मंत्रः करुण एव च, 
निभयो निरहंकारःसम दुःख सुखः क्षमी ॥" 


मुदिता मन पद प्रीति अमाया --प्रसत्तता प्रेम भाव से उदय होती दहै। सच्चा साधक अपना सुन ` 
देखकर केवल भगवान का सुख देखता है । भगवत प्रीत ही भक्तका चरम लक्ष्य है। वह्‌ अपने ईष्टदेव को 


सन्तुष्ट करने में ही अपनी साथेकता का अनुभव करतादहै ओर उसी के लिए प्रयत्तशील रहता हं ओर संघं 
करता रहता हुं । | 


“विरति विवेक विनय विग्याना । बोध जथारथ वेद पुराना ॥।" 
वं राग्य, विवेक, विनय, विज्ञान (परमात्मा के तत्व का ज्ञान) ओर वेद पुराण क। यथार्थं जान रहता ह । 


वेराग्य -“इहस्वगं भोगेषु इच्छा राहित्यम'” (आदि शंकराचार्य-तत्व बोध) भोग (कर्मो के फल का भोग) 

की इच्छा का इस लोकया परलोकमे अभाव ही वैराग्य है । सहजभाव से उदय वैराग्य विवेक विकसित करता 
ह्‌ 
है जबकि उकताये हुये मन से वैराग्य विषाद कीओर ले जाताहै। 


आसक्ति एक मानसिक बन्धन है। विषयासक्ति या संगाशक्ति व्यक्तित्व को भिरा देती है। अतः 
अनासक्ति भाव जागृत करने कौ आवश्यकता है। जिस कामना पूतिके ध्येयसे हम विषयों मे फसते हं उसका 
हमको व्याग कर विषय भावना रहित हो जाना चाहिए । 


विवेक :-- नित्यवस्वेक ब्रह्म वदव्यतिरिवतं सवेमनित्यक अवमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः (तत्वबोध) 


ब्रह्म ही नित्य दै अनादि है अन्य सभी वस्तुये अनित्य एवम्‌ नाशवान हैँ । यही धारणा विवेक है । 
अध्यात्मिक अनुभव के लिए वुद्धि के परे जाना पड़ता है । उसी के कारण सब वस्तुओं का ज्ञान होता है । 


विनय :-- कमफल मे अनासक्ति (वैराग्य) नित्य अनित्य एवम्‌ क्षर अक्षर का विवेक नम्रता को जन्म 
देती है । अतः सन्त का स्वभाव विनयी होता है क्योकि वह आनन्दरूपणी व शान्तिरूपणी भक्ति मे सदैव लीन है । 
“वरसई जलधि भूमि नियराये, जथा नर्वेहि बुध विद्या पाये ।” सन्त स्वभाव तोउस वृक्नकी भांति है जिसमें 
जितने ही फल लगते हँ वह उतना ही ञ्रुकता जाता है । 


विज्ञान :-- वेराग्य, विवेक, विनय इत्यादि गुणों से सम्पन्न होने पर सन्त को परमात्मा के तत्व का ज्ञान 
प्राप्त होता है । उसे समस्त जगत ब्रह्म लगने लगता है । 


वेद पुराणका ववत :-- स्वाध्याय के माध्यम से वहं निरन्तर अध्यात्म ज्ञान मे लीन रहता है। 
इस सम्बन्ध में गीता अध्याय १३ ए्लोक ११ की यह्‌ पंक्ति "अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञाना दशेनम्‌'' (अध्यात्म 
ज्ञान मे नित्य स्थिति ओर तत्वज्ञान के अथंरूप परमात्मा को सवंत देखना) सन्त के इस महत्वपूणं लक्षण पर 
प्रकाण डालता है । 


दभ मान मद करहिनकाऊ। भूलि नदेहि कुमारग पाऊं ॥ 
गावहि सुनहि सदा ममलीला। हतु रहित परहित रतलीला ॥" 


वे दम्भ अभिमान ओर मद कभौ नहीं करते भौर ` भूलकर भी कुमागे पर नहीं पैर रखते । सदा मेरी 
लीलाओं को गाते सुनते हैँ ओर बिनाही कारण दसरोंके हित में लगे रहने वाले होते हैँ । 


दंभ अभिमान मद आदि भक्त मागं मे अवरोधक हँ । सन्त इनसे सदैव उदा 
एक अत्यन्त कठिन कायं है। परन्तु भगवान को लीलाओंको गाने ओर सुनने मे सदेव मगन रहकर तथा परहित 
कायम रत रहकर इस कठिन काथं को सरल बनाया जा सकता है । भगवान के गुणगान कौ कथाओं का श्रवण 
करना वार-वार उनको सूनना, उनको सुनकर, द्रवित होकर अ भरुमय हो जाना, उन्हीं मे तन्मय होकर सव भूल जाना 


सीन रहता है जो करि 





उन्टीं को गाना, निरन्तर उनकी कृपा का गुणगान करनायेही वे विधियां रहँ जिनके द्वारा भगवान की सेवा मे 
मनुष्य अपनी वाणी का सदुपयोग करके सांसारिक आसक्तियों से हट जाता है । जंसे-जंषे व्य क्ति मे ईश्वर च प्रति 
भक्ति भावना में वृद्धि होती जाती है वैसे-वसे भगवान के प्रति होने वाले समस्त व्यापार तथा भोग पदार्थाके प्र ति 
उसकी आसक्ति स्वतः हटने लगती है । 





राम कथा मे पवन सुत का चरित्र सन्तो के लक्षणों को चरितां करता है। उन्होने राजसी एवं तामसी 
परवृत्ति के जीव, जसे सुग्रीव, विभीषण इत्यादि को भगवान राम की शरण में पहुंचाया । पुरूष ओौरं प्रकृति अर्थात्‌ 
राम ओर सीता के पुनंमिलन में सहायक वने । संजीवनी बरूटी लाकर लक्ष्मण की मूर्छा दूर की । सांसारिक जीव 
भी नकारात्मक प्रवृतियों से मखत हँ । सन्त अपने प्रभाव व प्रयासों से इसमूर्छा का नाश करते हैं। इनके 
अनेक नाम हँ जो उनके गुगोंके अनुरूप ैँ। बल, वीयसे युक्त वह महा~+वीर ओर वज्र+-अंक।-वली हैँ । 
अभिमान से रहित ओर सेवा भाव से परिपूर्णं वह हनुमान अर्यात्‌ मान का हनन करने वाले विवेक ओर वंराग्य 
के निधान है । वायु जसी तीव्र उनकी बुद्धि दै, शंकर जंघा वैराग्य है अतः हम उन्हें पवनसुत, मारुति नन्दन, शंकर 


सुवन के नाम से सुमिरन करते है। सन्तो के सभी लक्षण इनमे विद्यमान हैँ । इनकी पूजा सन्तो के वास्तविक 
गुणों कौ आराधना है । 























सन्त संगति का उद्‌ श्य :--उपय्‌क्त वणित सन्तो के लक्षणों के आधार पर सन्तो की प्राप्ति ओर उनका 
संग एक कठिन कायं है । “महत्संगस्तु दुलंभोएगभ्योउयो धश्च ।॥ (सूत्र ३९ नारद जक्ति सूत्र) महत पुरुषों 
का संग प्राप्त करना कठिन है: उनको पू्णेतः समञ्ञना भी कठिन है : फिर भी उसका फल अमोघ है। यही 
अमोघ फल सन्त संगति काउटश्यहै। जिस प्रकार चेत मे बोया हआ वीज अनुकूल जलवायु पाकर वृक्ष के 
रूप में विकसित होकर फुल ओर फल देता है, उसी प्रकार यह मूढ़ जीध भी सन्तो की संगति में आकर समया- 


नुसार उनके गुणों को अपना लेता है ओर शनैः शनैः अभ्यास करता हुमा स्वयम्‌ सन्तो की श्रेणी में प्रवेण करने 
लगता है । 


यह कहना अनुचित न होगा कि जीवन का मूल्य व्यवितत्व के विक।स मे निहितदहै। शरीर मन ओर 
वुद्धि का समग्र विकास ही व्यवितित्व में निखार लाता है । समय के साथ शरीर तो स्वतः विकसित होता है 
परन्तु मन (भावनाओं) भौर बुद्धि (विचार) के विकास में निरन्तर प्रयत्न करना पड़ता है । जीवन की सार्थकता 
इसी विकास कौ गति पर निभेर करती है। यह्‌ विकास सन्तो के माध्यम से सुगम है। सन्त तुलसीदास जी 
के शब्दो मे ““विनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विनु सुलभ न सोई 1।'” यहाँ पर राम से तात्पयं है अत्मा 
राम से। सन्त संगति के लिये स्वयम्‌ को उसके अनुकल वनाना पड़ेगा । प्रयत्नशील होकर उन गुणों को आत्मसात्‌ 
करना होगा तभी वे गुण अपने गुण बनेगे ओर फिर “सो जानहि जेहि देव॒ जनाई । जानत जानत तुमहि होइ 


जाई ।' कौ स्थिति को प्राप्त होगा ओौर तव संसार बन्धन से मुक्तिका मागं खुलेगा । 


आदि णंकराचायं ने भज गोविन्दम्‌ में सत्संगति के प्रभाव को अति सुन्दर दढंगसे इस प्रकार कहादै:- 


““सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निरस्तं गत्यै निर्मोहत्वम्‌ । 
निमहित्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जोवन मुक्तिः ॥।"" 


सत्संगति से अनासविति की प्राप्ति होती है, अनासक्त भावना से माया छटती है ओर जव माया छृटती 
है तब वास्तविक नित्य 


तत्व का अनुभव होता है जिस अनुभव से मुक्ति (जन्म मरण से षटृटकारा) की प्राप्ति 
हो सकती है । 


नवधा भक्ति में सन्त संग एक देसी सीढ़ी है जिससे कोई भी साधक धीरे-धीरे आसानी से परम्‌ 
अवस्था की प्राप्ति कर सकता है । 


-- हरि भोम तत्सत्‌ - 





नवधा भक्ति मे नाम - स्मरण 


डा० आशा किशोर 


{ 


कहते हँ जव महाराज परीक्षित की आयु के मात्र सात दिन वचे थे तव गंगा तट पर उश्होने श्री शुकदेव 
जी, महराज से पूषछठा कि जिसको मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिये, परम ज्ञानी शुकदेव ने यह्‌. सुञ्ञाव 
दिया कि “श्रोतव्यः की तितव्यश्च स्मतंव्यण्चेच्छतामयमा अर्थात्‌ श्रवण, कीतंन ओर स्मरण ही मृत्यु के समय 
मुक्तिका एक मात्र सहाराहै। वेद में नवधा भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। भागवत शास्वमें 
नवधा-भक्ति का इस प्रकार उल्लेख मिलता है :- 


4 क्रीतं ४ | 
श्रवण न विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम्‌ । 
अच॑नं बन्दनं दास्य सख्यमात्म॒ निवेदनम्‌ ॥! 


इन सभी अगो कौ ओर वेदिक संकेत है । नवधा-भक्ति के नौ तत्वों मे नाम-स्मरण भौ आताटहै। 
ऋगवेद में स्थान-स्थान पर इस कीतेन भौर नाम का महात्म्य प्रतिपादित किया गया है :- 


““विष्णोन्‌ं कं वीचीणि प्रवोचनम्‌ 1" 
-- ऋग्वेद १/।१५४।/१ 
> > > >€ 
““तत्तदितदिदस्य पौस्यं गृणीमसीनस्य त्रातु वृकस्य भौद्षः 1" 
-- ऋग्वेद १/।१५५/४ 
> > > > 
“"तमु स्तोतारः पुव्यं” यथाविद ।" 
-- ऋग्वेद १/।१५६।/३ 
“आस्य जानन्तो नाम चिद्‌ विवक्तं न 
-- ऋग्वेद १।१५६।/३ 
“वधन्तु त्वा सुष्ट्लयो गिरो में 1" 
-- ऋग्वेद ७|२६/७ 
> > € 14 
“ध्रुवासो अस्य करयो जनासः 1 
-- ऋग्वेद ७१००४ 
2 26 4 “1 ०५4 








तं त्व गृणामि तव समतन्यान्‌ ।'' 
-- ऋग्वेद ७/१००/५ 


नाम कीतंन के महत्व को पुराण में एक स्थान पर इस तरह वणित किया गया ह :-- 


ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्नेस्त्रताया द्ापरेऽचंयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीत्यं केशवम्‌ ।।"' 


नवधा भक्ति, खड़ी वोली हिन्दी के महाकवि हरिभओौध करत “प्रियप्रवास' के पोडण संगं में इस 
प्रकार उल्लिखित टै :-- 
श्रवण कीतंन वन्दन दासता । 
स्मरण आत्म-निवेदन अचंना। 
सहित सख्य तथा पद-सेवना । 
निगदिता नवधा-प्रभु-भक्ति है 1" 
कटै नामि बड़ ब्रह्म रामते ।” 





ब्रह्म ओर राममेंनामहीवड़ादहै। क्योकि नाम के माध्यम सेही मुल ब्रह्म तक पर्चा जा सकता 
है । गोस्वामी महाकवि तुलसी दास ने रामचरित मानसम न केवल नाम के महत्व को उजागर किया दहै, बल्कि 
ब्रह्य ओर राम दोनोमेंसेनामको वड़ा बताते हुये एक दृष्टान्त दिया है ~ यदि किसी गृहस्थ के घर में अपार्‌ 
सम्पत्ति छिपी हो ओौर उसे उसकी जानकारी न हो तव तक वह्‌ उसके किसी काम की नहीं है। किन्तु बीजक 
के द्वारा सम्पत्ति का पता लगते ही वह धनवान हो जाता है । ठीकं उसी त रह ब्रह्म समी प्राणिषों को अन्तरात्मा 
मे हं किन्तु सवत्र व्यक्त नहीं है । अतः । कस्तुरी का मिरग ज्यों, फिर-फिर संघे घास कौ स्थिति होती है. 
नाम ओर नामी मे यह्‌ मेद्‌ है कि नाम व्यंनक है नामी परमात्मा व्यंज्य ह । व्यंजक के विना व्यंज्य की स्थिति. 
सम्भव ही नही ६ । नामौ कौ महत्ता नाम के अधीनस्थ है, इसलिये नाम उसक्चे वड़ा है गोस्वामी जी ने इसलिये 
लिखा है :-- 


<वापक एकु ब्रह्म अविनासी, सत चेतन घन आंनद रासी । 


जस रभु हृदयं अछत अविकारी. सकल जीवजग दीन दुखारी 
नाम (~ जतन तं, सोउ प्रगटत जिमि मोलरतन तं 1 


उन्होने यह भी लिखा, कि स्वयं भगवान राम ने एक अदहिल्या को तारा, लेकिन उनके नाम ने असंष्य 
व्यक्तियों को सुपथ पर ला दिया -- 


`राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी 1 
| तुलसीदास जी ने नाम को परमाथ का साधक ओर लौकिक जीवन का प्रकाशक माना है, इसलिये उसके नाम 
॥ कासदेव जाप की सलाहत दी है, "दोहावली" में उन्होने लिखा है :-- 


राम नाम. मनिदीपु धर नीह देहरी द्वार ।" 
तुलसी भीतर बाहैरहुं जो चाहसि उजियार ॥ 


दस दोहावली मं अन्यत्र भी उन्होने नाम की साधना शक्ति का वर्णन किया है, राम नाम को वे अंक 
के समान तथा अन्य उपासना पद्धति को शून्य के समान मानते हैँ । जैसे विना अंक के शून्य का अपना कोई 
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महत्व नहीं टै, उसी तरह नाम जपके व्रिना किसौ साधना णक्ठि का विकास असम्भव है-- 


राम नाम को अंक है, सव साधन है सून। 
अंक गये क्छ हाय नहि, अंक रहै दस गून॥ 


उसी दोहावली में तुलसीदास ने यहां तक घोषपाकी है कि :- 


पय अहार फल खाइ जपु रामनाम छट मास। 
सकल सु्मगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास ॥ 


नाम की महिमातो इतनौ है कि स्वयं राम भी उसका गुण-गान नहीं कर सक्ते-- 


राम न सकहि नाम गुन गाई । 


भक्तों की भावुकता चरम कोटिको होती है। गोस्वामी जी राम रूपथेओर नाम मय भी, इसलिये 
उन्होने यह कहा कि यदि धोखेसे भी किसी के मुखारविन्दं सेरामकानाम एकवार भी निकलेतो उसे इतना 
महान भक्त मान लेते दै कि उसके स्वागत मे अपनी देह का चमं भी पांवड़े के रूप मे विष्ठा सकते हैँ 


तुलसी जिनके सुखन ते स्ख्डं निकसत नाम । 
तिनके पग की पांवरि मेरे तन को चाम॥ 


नामी नाम के प्यार में बधा रहतारहै । वह्‌ उनकौ याद करते ही उनके अन्तः करण सें पहुंच जाता है । 
जो काम राम ओौर उनके अत्यन्त णक्तिशाली भालुओं ओर बन्दरोंकीसेनाने नहीं किया वह्‌ काम उनके नामने 
कर दिया । ॥ 
-चदः 
राम भालु कपि कटक बटोरा। सेतुहैतु श्रम कौन्हन छोरा ॥ 
नाम लेत भवरसिधु सुखांहौ । करहु बिचार सुजन सन माहीं ॥ 


ईएवर को पाने का सरलतम विधान मव जपमाना गयाहै। यही मत्र जप साधारण भाषामेनाम 
स्मरण कहा जाता है । मत्र जापसे योगिराज हुआ जा सकताहै। इसीलिये इसे जपयोग भी कहा जाता है । 
मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसके द्वारा इष्टदेव के प्रति आकषण पैदा हौ जाता है ओर साधना करने वाते को 
परमात्म तत्व का आनन्द प्राप्त होते लगता है । जंसा तुलसीदास ने लिखारहै, वैसा ही सन्त तुकाराम ने अपने 
“अभंग'' में कहा है कि स्वयं ईश्वर भी भपने नाम के महत्व को नहीं समञ्च पाते । 


तुस्या नामाचा महिमा तुन न कले मेघश्यामा । 


रूप नाम के अधीनदहै नाम केःविनारूप ज्ञान कठिनदहै। रूप विना देखे भी नामका स्मरण करते पर 
प्रेमाधिक्य से बहहूदयमेंषछा जाता है: 


रूप विशेष नाम बिनु जाने। करत लगतन पराह पह्िचाने ॥ 
सुमिर नामरूप बिनु देखे । आवत हदय सनेह्‌ विसस॑न्लै 
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पसे तो सभी नाम, मुक्ति दायक हैँ किन्तु इनमें रामनामकीम हिमा का विशेष महत्व प्रतिपादित किया 
गयादहै। राम का नाम अग्नि, सूयं ओर चन्द्रमाकाकारणहै। ^र' 


अग्नि बीज है । अतः वह भक्त के पूर्वं जन्म. 
् नें किर = = ) ९. 
के सभी कुसंस्कारों को भस्म कर देता है । द्वितीयाक्षर अ" सूर्यं बीज होने कै कारण हदय को ज्योति प्रदान करता 




















है ओर विवेक को जागत करता है ओर उस्रा “म चन्द्रकी भांति जीवन को शीतलता ओर मधुर आनन्द से 
भर देता ट। 


रकारोडनलबीजं स्याद ये सवं वाडवादयः। 
कृत्वा मनोमलं सवं भस्म कुर्यात शुभाशुभम्‌ ॥ 
अकारो भानु बीजं स्याद वेद शास्त्र प्रकाशकम्‌ । 
नाश्यत्येव सददोीप्त्या या विधां हदये त-मः ॥ 
मकारश््रवीजं च पौयुष परिपूर्णं कम्‌ । 
त्रितापं हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च ॥ 
महारामायण ५२।६२-६४ 


जितने भी मत्रं वे क्रिसी न किसी इष्ट देव से प्रकाशित हैँ । गायत्री मंत्र में सूयं प्रकाश दै। सावर 
मंत्रो मे शंकर का प्रकाश है किन्तु राम नाम स्वतः प्रकाशित है। सूर्ये, अग्नि, चन्द्रमा, इन्हें स्वतः प्रकाशित 
करते हैँ । नारद मुनि, ध्रव, हनुमान, अजामिल, गजराज, ये सभी, नाम-महत्व से ही परम पूज्य बने । उत्तरं 
काण्ड मं तुलसी दास ने इसे कलिकाल कै पापों से ्टृठकारा पाने का एक मात्र सहारा बताया दै । 


नाम प्रताप प्रकट कलि माहीं । 


नाम-कीतन, इतना सहज हैँ कि साधक कौ पात्रता, उसकी अवस्था, देश काल ओर नैतिक विधि 
विधान से उसका सम्बन्ध नहीं रहता । इसके लिये न सम्प्रदाय चाहिये, न आचार, यह भी आवश्यक नहीं कि 
भगवान के किस नाम का स्मरण किया जाय, जो नाम रुचे, जप लीजिये । 


इस नाम ~ जप के कई सोपान है । विना समने, विना रमे, भी नाम जाप करने से प्राचीन करुसंस्कारो 
कानाश होता हे। रत्नाकर डाक के उल्टाजापसेभी उसे बाल्मीकि का परम पद मिला। यह साधना कौ पहली 
स्थिति है । कुसस्कारोंके नाश के बाद परु नाम में रुचि जगने लगती है। कीतंन करने की, सुनने कौ इच्छा 
जागृत होती है ओर यह अनुराग की सीमा तकं पहुच जाती है । तब ईश्वर की चर्चा मात्र से प्रसन्नता होने लगती 
टे। यह दसरी सीद़ीहै। यह हर्षातिरेक असीम भी हो जाताहै। शरीर का रोमांचित हो जाना, आंखों से 
विना प्रयास ही अश्रुपात होना, कंठ का अवर्द्ध हो जाना, नाम स्मरण की प्रबल स्थिति है । जोर-जोरसे 
चिल्लाना, ओर गाना, भावावेश में नाचना ओर वेहोश हो जाना लोक लाज मौर मानापमान का ज्ञान नही 
रहं जाना, ये कुठ लक्षण नाम स्मरण, कीतंन के द्वारा अने सोपान पर चद्ने के हँ, जिस पर चैतन्य महाप्रभु जी 
एसे सन्त प्च चुके थे । यह्‌ परम स्थिति यहाँ तक पटच जाती है कि वह्‌ नाम के अधीन दहो जाता है ओर बिना 
जाप कयि भी निरन्तर उसके रोम-रोम से नाम उच्चारित होते रहते हँ, एेसी स्थिति को सन्त कबीर ने 
अजपा जाप कहा है । 


मीराने नाम प्रभाव के स्वरूप का हदय ग्राही वणेन किया है :-- 


या ब्रज मे देषख्यों रौ रोना, 
ले मटुकी सिर चली रे गुजरिया । 
































आगे मिले बाना नन्दन्‌ को छौना 
दधि कौ नाम बिसर गई गुजरी 
लेले री कोऊ स्याम सलौना॥ 


सगुण भक्ति मागमे ही नहीं निर्गुण भक्ति पद्धतिमे भी आराध्य के नामके जापका बहुत अधिक महत्व 
दिया गयाहै । यद्यपि कबीर के राम, तुलसी के राम से, भिन्न, ओर निरगुन सगुनसे परे है, तथापि वे इस नाम 
कै जप क। सवेत्र महत्व वताते हँ । यह अहंकार कानाशकरतारहै। वे राम कानाम न लेने वालो का जन्म निरथैक 
समञ्लते हैँ । जिस प्रकार मनुष्य सांसारिक माया मे अपने को लिप्त रखता है, वेसे ही यदि वह्‌ नाम जपमे अपने 
कोरमालेतो वह जन्म मरण के बन्धन से मुक्ति पा सकता है । इसीलिये कवीर ने लिखा है:- 


राम कहे भला होइगा। 
उन्टोने रामक नाम को ही सार्वाधिक तत्वपूणे माना है-- 
छा 
राम नाव ततसार हे, 
वे यह मानते कि प्रभु भक्ति के अन्य मार्गो की अपेक्षा नाम भजन सरल ओर सटीक त 


भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुक्ख अपार । 
मनसा, वाचा कमना, कबीर सुभिरण सार॥ 


नाम महात्मय के सोपान मेरमैने ऊपर चेतन्यमहाप्रभु का उदाहरण देकर जिस अवस्था का वर्णन किया 
है, उस पर पर्हैच कर करवीर ने केसी सत्याभिव्यक्ति की है-- 


मेरा मन सुसिरं राम कू, मेरा मन रामहि आहि । 


अव मन रार्माहि ह्व॒ रहयो, सीस नवां काहि । 
इसी स्थिति के ब्रह्मलीन स्वरूप का उल्लेख करते हुये कबीर कहते हैँ -- 

त तू करतातू भया, सक्षम रहीनत्‌। 

बौरीफरी वलि गई, जित देखो तित त्‌ ॥ 


सोलहवीं शताब्दी मे जो बात गोस्वामी जी ने नाम जप के सम्बन्ध में कही थी, ठीक वही बात पन्द्रहुवीं 
णताब्दीमे कबीर ने कटी-- 


इ ए; 
जिहि पट प्रीति न प्रेम रस, प्रुनि रसना नहीं राम ।. 
वे नर इस संसार मे उपलि भये वबेकाम्‌ ॥ 


भक्तो के उद्धार की कथा की सीमा है, लेकिन नाम महात्म्य असीम है: 


नाम लेत भव सिधु सुखाहीं । करहु विचार सुजन मन मांह । 
(मान १।२५।१-२) 





नवधा भक्ति को सार्वाधिक उजागर करने वाला तत्व, नाम महात्म्यहीदहै। कमंवहुल इस संसार 
मे अज मानव के लिये, साधना की ओर पद्धतियां अपना सकना सहज संभव नहीं है । विष्व की हसक राजनीति, 
आधिक जटिलता, कौटुम्बिक समस्या एवं स्वा्थसे भरे परिवेशमे रोजौ रोटी की व्यवस्या मे व्यस्त आज 
का समाज साधना की ओर पद्धतियों का भाश्रय नहींलेपाता। मनसे, वेमन से, उल्टे सीवे, समय असमय, ईश्वर 
कानामनलेलेनेसे कल्याण हो जाता है । जसे खेत मे उलटे-सीधे वीज पड़ने पर सीधे ही पौधे खड़ंहो जाते है 


वैसे ही नामका प्रभाव मनुष्य को सही रास्ते पर बढातादहै। गोस्वामीजीने इस कलिकाल के लिये विनय 
पत्रिका मे लिखा है-- 


"राम नामबोहित भवसागर चाहे तरन तरो सो" 
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““गुरूपद पंकज सेवा तौसरि भक्ति अमान 


श्रीमती शल मेहरोत्रा 


जीवन धारा में व्यक्तित्व के विकास कै एक स्तर पर आकर गुरू की अनिवायंता तीव्र हो ही जाती 
है। यों तो देहवासना तथा लोकवासना के कारण मनुष्य भजन, सग्रह ओरभोगही मे लगा हआ अतप्त 
संघर्षमय जीवन व्यतीत करता है। कामना्ये अतप्त कीही अभिव्यक्ति हैँ तथा संघषं दुखसेवचनेका ही 
प्रयास हैँ। सत्संगति तथा हरिकथा श्रवण सेही इस जीवन शेलीमें दोष दिखायी देने लगते है। तक्र संगत 
प्रखर युक्तियों से चिन्तन करके, विषयों मे सुख मानने कौ श्रान्ति ज्ञात होती है। श्रियसे प्रिय विषय सुख 
भी मन कौ अशान्त अवस्था मे अपना समस्त सम्मोहन खो देता है, अतः मन की णक्ति की महत्ता सिद्ध दहो 


जाती है । समस्त निषधात्मक प्रवृत्तियों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरादि, विशेष रूप होने से प्राणी के 


शत्रु कटे गये हैँ । व्यक्ति अशाति अतप्ति परिच्छिन्नता एवं दुःख की अवस्था में सन्तुष्ट होकर नहीं बेढ सकता, 
अतः आनन्द एवं सुख की खोज में कामना, कमं वासना, भय, चिन्ता क्लेश जन्म मृत्यु का संसार चकं चलता 
रहता है । 


जगत करा आदि कारण सत, चित, आनन्द घन परमात्मा ही सुख का एक माच स्रोत है। 
जो आनन्द सिधु सुखरासी, सीकर ते त्रलोक्य सुपासौ । 
अनादि कालसे शाष्वत सुख ही व्यक्ति की अन्तिम मांग है चिन्तनशी्ल, बौद्धिक प्राणी होने के कारण 


कौतूहल एवं जिज्ञासा भी संसार के आदि कारण को जानने के लिये विवण करती रहती है। ज्ञान पिपासा 
वुद्धि का स्वाभाविक स्पंदन है । सुखके भूल स्रोत, अभिव्यक्त जीवन तत्व को जानने के प्रयास तथा दुख से 


अत्या तिक निवृत्ति के अन्वेषण में पवृत्त परिष्कृत बुद्धिमें, विभिन्न दरेन शास्त्र उजागर हूये हँ । चिन्तन को 


अन्तिम सीमा पर ही उपनिषद प्रमाण प्रकट हुये, जो समस्त प्रषनों का सम्यक उत्तर देते है । अज्ञात ज्ञापक, 
अतीन्द्रिय मन वाणी तथा बुद्धि से अगोचर तत्व दशन के लिये प्रमाणिक शब्द रूप उपनिष्दों मे वैक्तिक 
स्थूल बुद्धि, शब्दाथ ग्रहण करकै- प्रवेश नहीं कर सकती अनाधिकारी व्यक्ति को तो इससे हानि ही हो सकती है। 
अतः तत्व ज्ञान के लिये श्रोत्रीय ब्रह्म निष्ठ गुरू को अनिवायेताहै जो इस गढ़ ज्ञान को यथावत प्रकट कर 
सके । उपनिषद शब्द काअथंही है पास बंठ कर ग्रहण करना। 


वेद ईश्वर कौ वाणी है। एक मात्र सृष्टि कर्ता ही सृष्टि का रहस्य जानता है। समष्टि बुद्धिमें 
वेद स्वरूप ज्ञानधन परमात्मा ही अवतीणं है तथा “णब्द"' माध्यम से सदगुरू मुख से वही विस्तृत होकर भक्ति- 

















परिष्कृत हृदय का अज्ञान नष्ट करता है । अतः संत शिरोमणि तुलसीदास कहते हैँ :-- 


जंदऊ गुरू पद कंज, कृपा सिधु नरू स्प हरि । 
महामोह तम पुंज जासु -क्दन्‌ रवि कर निकेर।। 
रण 


देहाध्यास मनुष्य की मुल अविदया है । “भेरा शरीर कह कर दण्य जड़ संघात को चंतन्य दृष्टा “में 
मानने की ध्रान्ति भौतिक उपलब्धियों में सक्षम, सफल, तीक्ष्ण से तीक्ष्ण वृद्धि में भी स्वतः नदीं आती । 


गुरू के वचन इस मुल अज्ञान के प्रति विवेक जगा देते ह, जो समस्त भधिव्यार्धियों को समूल नष्ट 
कर देता है । शाश्वत ईश्वर के वरण, नश्वर, मिथ्या का त्याग, वैराग्य, ऊर्ध्वगामी, लक्ष्य निर्धारण के उपरान्त 
गुरू का आश्रय एवं शरणागति स्वाभाविक है। 


बुद्धिगत अहंकार का शमन तथा विनम्रता ज्ञान प्राप्ति के लिये परम आवष्यक है। ज्ञान, जल प्रवाह 
को भांति उपर से नीचे की भोर ही होता है । शिष्यत्व वही स्वीकार कर सकता है जिसे अपनी बुद्धि कौ 
परिच्छिन्नता का भान हो गया है। गुरू के प्रति आदर, निष्ठा सेवा भावना तथा श्रद्धासे समपित हृदय मेही 
आत्म ज्ञान का अवतरण सभव है । श्रद्धा कोरी भावनात्मक अंध भक्ति नहीं है वरण विवेक वुद्धि एवं विरक्त 


मन से युक्त अन्तःकरण की दिव्य प्रखरता है जिसमें गुरूषद प्रदत्त ज्ञान उद भूत एवं पुष्ट हो सक्त। हे । 


श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेच्ियः 


लाना यह्‌ प्रश्न किया जाता है कि गरू की आवश्यकता ही क्थों है, जवकि स्वयं ही अध्यन, 
चिन्तन, से तत्वदशंन कर सकता है । विचारणीय तो यह दहै कि क्या बुद्धि, स्वाध्याय से यथाथ अथे ग्रहण 
कर सम्यकं चिन्तन कर सकती है यह्‌ ध्रुव सत्य है कि गुरू-शिष्य परम्परामें अनादिकाल से यह ज्ञान धारा 
अक्षुण्य हे बुद्धि के तादात्म्य से उत्पन्न “ अह्‌" स्वयंकेही कारण को कैसे जान सकता है । काये कारण का अनुवर्ती 
होने से ५ अपने कारण को कदापि नहीं जान सकता । जहां वुद्धि की परहुच नहीं है, पर जिससे स्पं दित होकर 
बृद्धि मे बौधिक्ता है उसे बुद्धि से जानने की परिकल्पना आत्म भ्रवंचना के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसका 
विवेक उद्दीप्त नहीं हुजा है; वैराग्य दृढ नहीं हआ है, कामनाओं का इन्द्र जाल नष्ट नहीं हओ है, अथवा 
अनन्य भक्ति जागृत नहीं हयी है, वही इन वोद्धिक प्रलोभनं मे अरका , भटका रह सकता है । 

साधन-चृतुष्टय के विना तत्वा 
के लिये कुछ योग्यतायें अवश्यक है । स 
पचने के लिए विवेक वैराग्य शम, दम 
साधन चतुष्टय कौ तयारी आवश्यक है । 
समस्त दुबलताओं ओर प्रलोभनों मे अ ड्ग रहने के सं 
जनन्यता सजग होती है ओौर पुष्ट रहती है । 


न्वेषण संभव नहीं है | यह्‌ स्वाभाविक विधान दै, कुठ प्राप्त करने 
पष्ट देखने के लिये स्वस्थ्य नेत्र अनिवायं है, अतः पूर्णत्व के शिखर तक 
उपरति तितीक्षा श्रद्धा तथा समाधान (षट सम्पत्ति) तथा मुमृक्षत्व भर्थात्‌ 


बल विषम स्थिति में शान्ति संतुलन, धेये तथा लक्ष्य की 

नैतिक, साहस, बौ यिक नि ५ त्याग मति, अनासक्तं गरू कौ तेजस्वी मूति, साधक को पर्पाप्ति 
! ८७ १! वक ।नश्चय, हादिक, आकांक्षा एवं मानसिक वल देती है। यह तथ्य मनोवेज्ञानिक सत्य पर 

आधारितदटहै। व्यक्ति का चिन्तन विन्द, उसका प्रेम विन्द्‌ ही होता है तथा चिन्तन के अनुरूप ही उसके व्यक्तित्व 

का निर्माण होतादहै। गुरू भक्तिसे इन सदगुणों का प्रादुर्भाव दृढ 1 ¦ 

उककृष्ट के लिए उन्नयनकारी प्रेम ही भक्ति है। यह 


^ 6 6 ८ | प्रेम का विशुद्ध स्वरूप टै जिसमे लौकिकता 
एव राग के कंल्मशसे किक्रत होने कौ संभावनाही नही है। शिष्य, गुरू में, ईश्वर की ही अभिठ\किति 





एक मात्र गुरू के सान्ध्यि ओरप्रर्णासे ही आत्म संयम, मनोनिग्रह, । 
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देखता है, तथा गुरू शिष्य को आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हुए आत्म रूप मे । यह सम्बन्ध लौ किक मूतं 
सम्बन्धो मे सवंथा निस्वाथै, अन्तिम, कल्याणकारी अमोध फल देने वाला है। अतः सवत्र अध्यात्म शास्त्रम 
गुरु वंदना, ईश्वर वन्दना कौ हौ पर्यायवाची है वरन कहीं-कहीं तो गुरुको ईश्वरस्ते भी श्रेष्ठ स्वीकार किया 
गया है । अमूतं तक पहुंचने कै लिए मूतं अवलम्बन चाहिए, उपरोक्तानुभूति के पूवं यथाथं परोक्षज्ञान चाहिए, 
लक्ष्य की पहचान तथा मागं दशन चाहिये। राम चरित मानसम काकभुशुन्डि अपने पूवं जन्म की कथा प्रसंग 
मे गुरुके प्रति अपनी धृष्टता वताते हए स्पष्ट कहते हँ किं गुरू कौ कृपा तो करुणा निधान ईश्वर की कृपा से भौ 
अधिक भावगम्यदहै क्योंकि मानवीय अपराधकोवे तो सहन कर सकते हैँ पर प्रभु को वह्‌ सहन नहीं है । 


सो दयाल नहि कहै कु डर न रोष लवलेश । 
य 
अति अध गुरू अवमानना, सह नही सके मटेश। 


कमं विधान अटलदरहै। धोखे या अज्ञानसेभी अग्नि मे गिर जाने पर अग्नि शीतल नहीं हो जात्तौ । 
वस्तुतः गुरू कृपा ही भगवत कृपा है, क्थोकि गुरू हौ नारायण स्वरूप है, वह स्वयं ही परमात्मा रूप है जो शिष्यां 
की रक्षाके लिए अयेरहैँ। यह तथ्य भावनात्मक नहीं वरन युक्िपूणं तकं संगतरहै। बुद्धि के तदात्म्यसे 
` भिथ्या अहम्‌ की उत्पत्ति तथा उसको सत्य मानकर उससे प्रक्षेपित प्रपंच की असत्यता का निवारण बुद्धि के 
अभिमान में रहकर संभव नहीं है। अंततः पूणता के प्रस्फुटन के लिए बुद्धि के अभिमान का दहन तथा अमानित्व 
का उद्रेक अनिवायं है इसे ही शरणागति कहते हे । 
(+ 410 ध 


~ त मां त्वां प्रपन्नभ । 
हि ९0 


दूसरे चरण पर साधना, श्रवणः" एवं “गुरू दीक्षा" से प्रारम्भ होतीदहै। गुरू के शास्त्र समान युक्ति 
पूणं विवेचन से बुद्धि की परिविन्नता को समञ्जकर शिष्य मे विनस्रताकी पुष्टि तथा पूर्वाग्रहों का परित्याग हो 
जातादहै। गुरू शिष्य में मानसिक एकाकारिता से वह सामंजस्य स्थापित होता है, जिससे श्रवण-साधना फली- 
भूत होती है। श्रवण कानोंसे सुनने तथा णब्दाथे ग्रहण कर सकने कौ क्रिया मात्र नही है। अध्यात्म शास्त्र 
का प्रयोजन व्यक्तिकेस्वयंकेही प्रति अज्ञान का निवारण करना दहै, अतः सम्यक श्रवणसे ही आत्म तत्व की 
क्ललक उपलब्ध हो सकती है, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार नेत्रं के सम्मूख रूप उपलब्ध होने पर स्वस्थ्य नेतो के 
खलने मात्रसेही रूप प्रकट होतादहै। ज्ञान, वस्तु परक है तत्काल सिद्ध होतादै। कमं ओौर कमं फल 
अन्तराल का नियम ज्ञानमें नही है 1 “आत्मा” स्वयं का सत्यस्वरूप होने से अनुपलब्ध नहीं है केवल अनादि 
अविज्ञा जिसे माया भी कहते है, उसक्रे कारण आवृत, विस्मृत है । 


अविद्या एवं माया का दूसरा कायं विक्षेप है, अपने सत्य स्वरूप का अज्ञान तथा देह्‌-मन वुद्धि अनात्म 

संधात मे आत्म वुद्धि इस भव ्रन्थि के ज्ञानु एवं उच्छेदन के लिए एक मात्र साध्य शास्त्र ओौर गुरू से आत्म 

अनात्म परिचय ओौर विवेक, जाग्रत स्वप्न स्त इन तीनों अवस्थाओंका विश्लेषण व्पर्टि जीव समष्टि ईश्वर 

तथा स्वीधष्ठान ब्रह्म इन तीनों के” ताप्विक एक्य” के प्रतिपादन से गुरू अधिकारी शिष्य मे ““परो्ज्ञान" 

स्थापित कर शिष्पर को अध्यात्म पथ पर दृढ कर देतादहै। मनन ओर निधिध्यासन द्वारा अन्ततः “अपरोधा- 

 नुभूति'" में स्थित होकर मिध्या जीव भाव तथा मिध्या जोव, सृष्टि, को त्याग कर साधक “जौवन मुक्त पूर्णं" 
करृतक्रत्य हो जाता है। शाश्वत आनन्द से जुड़जाताह्‌। 


अन्तिम साधना, निध्यिासन कौ सूक्ष्म साधना, मे मागं दर्णन की सार्मथ्य तो केवल ४८. गुरू मे 
॥ 
ठ 


ही होती दह । गुरू का एकमात्र मंगल काये “जीव'' को “जीवत्व से छुडाकर “वईश्वरत्व"' प्र 


[न करना हं । 











गुरू शब्द का अथं ही है “अज्ञान'” का अपहरण करने वाला परन्तु ईश्वर अथवा गुरू शिष्य में अनन्य भक्ति एवं 
तीन्न मुगुक्षतत्व की अपेक्ला रखते है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रवि का प्रकाश अंधकार के शमन के लिये 
कोठरी के द्वार खलने कौ अपेक्षा रखता है । 


| अधिकारी शिष्य को गुरू से मिलने का उत्तरदायित्व नरमात्मापरदहीदहै। आवश्यकता है शियो चित 
गुणो के विकसित होने की महत्‌ आचार्यो को प्राप्त करना दुलंभहै, प्राप्त करके उनको पहचानना कठिन ह 
परन्तु यदि उनको किसी प्रकार प्राप्त करलं ओर पुरूषाथं कर उनके समीप पहुंच जाये तो फिर उसको फल 
प्राप्ति अमोध होतीदहै। गुरू के समीपता का अर्थं गुरू के उपदेशों को तदवत हृदयंगम कर सकने की क्षमता 
ओर तदनुसार जीवन ग्ने का संकल्प एवं साहस है । 





गरू की खोज का प्रयास निरथेक है। जितना ही हम खोज करं हो सकता दै उतनी ही हमसे भूल हौ 
ओर अपनी अयोग्यता के कारण हममे परखने की पूरी योग्यता नहो ओर हम नकली साधुओं के चक्कर में पड़ 
जायें । अतः आचार्यो का मत है कि तुम जहां हो वहीं रहकर ही प्रयास कैअपने चित्त को शुद्ध करो ओर मन 
मं गुरू की खोज का भाव उदय होने दो । अंसे साधक को जो सच्चे साधक की भाति जीवन विता रहा है स्वयं 
ही आगे मागं दशेन के लिए गुरू की प्राप्ति होगी योग्य शिष्य जव विया प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है 
ओर सच्चे गुरू से मिलता है तव शिष्य मे एक अदभुत परिवतंन आ जातादहै। यदि गुरूके समीप जाकर वर्षों 


उनके सम्मुख बेठकर भी साधक मेँ कोई अन्तर नहीं आया तो यह समन्ञ लो किया तो तुम अयोग्य होया गु 
तुम्हारेयोग्य नहीं । 





सदगुरू को प्राप्ति का साधन भी भक्ति हीदहै। यही वह्‌ दिव्य शक्तिटैजो साधकमें गुरूप्राप्तिकी 
विकलता देती है । यह भी दिव्य शषित की प्रेरणा ही होती है जो गुरू जिज्ञासु के बीच जाकर ज्ञान प्रदान 
करने के लिए आतुर बना देती है। जव समय आजाता ह तब वही भगवान अपने अनोखे द्गसे एक ओर 
साधन बनाता हं ओर दूसरी ओर साध्य को मेज देता हं । 


- (4 तत्व दशन के पूर्वं सदगुरू दर्शन सूर्थोदयके पूर्वं उषाकाल की लालिमा के समान स्वाभाविक, निविकल्प 
दहं । 


लद 
तद्दि प्रणिपतेन परिग्रेभन सेवया । 
उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं तानिनस्तत्व्न 
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चौथि भगति सम गुन गन करई कपट तजि गान ॥ 


व्र०° विशाल चेतन्य 


श्री राम चरित मानस भक्ति प्रधान ग्रथ है । इसमे एक से बढ़कर एक भक्तों का परिचयं मिलता 
है। कोई भक्त भगवान को पत्र बनाये हुए है तो कोई शिष्य, कोई सखा बनकर ठिटोलीं करता है तो कोर 
दामाद बनाये बेठाहै। भक््तिमेंहीये शक्तिरहं कि अरूप परमात्माको रूपकी संज्ञा देकर सरूप बना देती 
है, वह भी एेसा श्प कि जिस पर शल्‌, मित्र सभी रीज्ञ जाय इतना ही नहीं वरन्‌ स्वयं भगवान अषने रूप पर 
रीञ्च जाते हैँ 1 भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन दपंण मे भपना मुख देखा ओौर मुग्ध हो गये, उनके मन मे आया 
कि यदि रम राधा होता तो इस श्याम सुन्दर मदन मोहन से अवश्य ही प्रेम करता। तो भक्ति की यह महिमा 
हैँ कि वह्‌ नितान्त अकेले परमात्मा को सो सम्बन्धिथों के मध्य बेठादेती है। नित्य तप्त स्वरूप परमात्मा को 


भी सम्बन्ध-प्रसूुत स्नेहरस का पान कराके तृप्तकर देतीहै। भक्तिके अलावा किस मे यह साम्यं ल 4 


परमात्मा भौ इसीलिये भित का दीवाना होकर उसी के वश में रहता है “भक्ति वशो हि पुरुषः” गोस्वामी 
जी कहते हैँ “सहज सनेह विवश रघुराई ॥ ' 


श्रौ रामचरित मानस मे एेसे अनेक भक्त हुए हँ जिनके लिये भगवान को रोना पडा है, उनकी सेवा 
करनी पड़ी, उनका श्राद्ध करना पड़ा, अपनी बनाई हुई मयदिा को तोडना पड़ा । श्री दशरथ एवं भरत जी 
के लिये भगवान रोये, ब्रह्मपि वशिष्ठ एवं विश्वामिच्रै कौ उन्होने सेवा की 1 उनके साथ रहकर भय, प्रेम ओर 
संकोच का एक साथ अनुभव किथा । निषादराज को मित्र॒ बनाकर सख्य रस का विलक्षण आनन्द लिथा। 
केवट की अटपटी किन्तु चटपटी वातं सुनकर जोर से हंस पड़ । अनेक विद्वान, तपस्वी, भक्तों के यहां स्वयं चल 
कर गये ओर उनसे अदेश निर्देश ग्रहण किये । जटायुके लियेवेन केवल रोये वरन स्वयं अपने कर कमलो से 
उसका श्राद्ध किया । सुग्रीव एवं विभीषण के साथ अपनी बनाई मर्यादा को उन्होंने तोडा ककि जिस अपराध से 
वालि को मारा वही अपराध सुग्रीव एवं विभीषण दोनों ने किये :-- 


जेहि अपराध हतेउ प्रभ बालो । 
सोइ सुग्रीव पुनि कौन्हि कुचालो ॥ 
सोई करतुति विभीषण केसो । 
सपनेहुं नांहि नाथ हियं हेरो ॥ 


हनुमान जीकेतो वे ऋणी बन गये ओर ऋणी बने रहना ही पसन्द भी किया । इ 


4 प ही भक्तो की अदभुत 
परम्परा मे भवित-मती शबरी जी आती जो 


अपनी तरह की एक मात्र भक्त है जिनकी स्तुति भगवान ने स्वयं 

















कौ, वह भी छल से, अन्यथा भगवान से अपनी स्तुति सुनना तो वड़ी धृष्टता हैँ । इस लिये भगवान ने उपदेश के 
बहाने उनकी प्रशंसा की, उन्होने नौ प्रकार की भक्तियों का दर्णन किया ओौर कहा कि इसमे से एक भी यदि किसी 
भेदो तो वह्‌ धन्य दै किन्तु शवरी तुम तो धन्यता को भूमिसे नौगनी ऊंची भूमि पर दहो व्योकि तुममें ये सभी 
नौ प्रकार को भक्तियां विद्यमान लल 


सकल प्रकार भगति दृद तोरे ।1'' 


यहं शवरी स्तुति प्रसंग "नवधा भक्ति का उपदेण' के नाम से विष्पात है । शवयीके लिये यह स्तुति 
प्रसग होते हृए भी हम साधको के लिये यह उपदेण प्रसंग ही हैं । अतः इस भ 7वत्मुखविनिःसृत उपदेण को समज्ञ 
कर तदनुसार जीने का प्रयत्न करना है, इस उदहण्यसे हम भक्ति के चौथे प्रकार पर विचार करेगे । 


“चौयि भगति भम गुनगन 
करइ कषट तजि गान ।"' 


भगवान श्री राम ने सत्संग को पहली, कथा-श्रवण मे रति को दूसरी एवं गुर प्राभ्ति एवं उनकी सेवा 
को तीसरी भक्ति कहा । चौथी भविति के विषयमे कहते हँ कि मेरे गुणों का गायन भक्ति टहै। गायन एक क्रिया 
दे जिसमें वगेन्दरिय को सहायता से व्यविति अपने हदय के भावों को अभिव्यक्त करता है। कोई भी भाव जव 
अपने अतिरेक पर होता है तो वहां वाणी पद्यात्मक लीका रूप धारण करलेतीदटैउसीको तो गायन 
कहते हं फिर चाहे वह्‌ विरह का भाव होया हषं का, या मिलन का। तात्य यह टै कि भावाभिशरूतहोकर 
जो वाणी निकलती है वह गायन कहलाती है । अतः जव नारद जी कहते टै कि भगवद्गणगान चौरी भक्ति 
है तो उसका अर्थं इतना ही टै कि जव साधक ने सत्संग किया, ओर उसमे उसकी रुचि उत्तरोत्तर बढती गयी, 
सत्संग॒वढ़त। गया ओौर इसी वीच उन्हीं सतोमेंसे एकमे गुरु भाव जग गया इसके बाद गुरु सेवा एवं कथा 
रति से धीरे-धीरे उसके ह्दम को श्रीभगवानके दिव्य गुर्णोंने आप्लावित कर दिया तो उसके मुखसे गुणगान 
< गडा । यह भगवान के दिव्य गुणों से भावित सिक्त हदव, लीला रस में तेर-तंर कर स्नान किया 
हा हदय जव वाणी पर आकर अपने आपको स्वतः स्वान्तःसुखाय अभिव्यक्त करता है तो उस वाङ्घमय 
भेत हृद्य को सुनकर, देखकर न केवल साधको को उस असृत रस की ज्जलक मिलती दहै, बल्कि भगवान भी 
भाव विभोरहो जाते हैँ । गायन हृद्य को वाद्धमय मूति है। भक्तिमति मीराबाई, संत शिरोमणि सूरदास, 
तुलसीदास, कबीरदास, भगवान शं कराचार्ये, भगवान वेदव्यासं जी, जंसे संतोंमे यह लक्षण स्पष्टरूपसे प्रकट 
हआ क सत चाहे अनपढ़ हो यां विदधान उसकी भाषा गंवारूहो या संस्कृत किन्तु सवके गायन का रस एक जषा 
है क्योंकि उसका गायन उनके देद्य की अभिव्यक्ति है ओरसभी संतों का हृदय प्रायः एक जैसा होता है। 





| 
॑ 
। 


इस गायन मे कपट क्या हो सकता है? 
परमके कारणन करके यदि क्रिसौ अनं 
गायन के साथछ्लदहै क्कि हदय भ 
ओौर माटक अधिक समय चलता नहीं 
पर उतर आते हँ । प्रेम तो पेसा नण 
नहीं तोउतरने का क्या प्रष्न । 


कु भी नहीं । किन्तु भगवान के गुणो कागान हम 
य प्रयोजन से करते है, या किसी अन्य कामना कीप्रेरणासे करते हैँ तो वह 
वविभोर नर्ही है ओर हमगाभी रहै, तो गायन का नाटक ही कर रटे हैँ 
। वह तो अधिकसे अधिक तीन या चार घण्टे ही चलता है फिर हम अपने 
1 दै जो पीने पर उतरता ही नहीं किन्तु यह कपट गान कानशा चढृताही 
















सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन ने एक वार कोई राग बादशाह अकवर को सुनाया, तो सुनकर बादशाह चम 
गये ओर उन्होने मुक्त कंठसे प्रणंशा करते हए कह दिया कि तुन्हारे जंसा संगीतज्ञ इस समय कोई नर्ही है । तानसेन 
ने प्रणाम करके कटा हजूर गुस्ताखी माफ करं दुनियां मे एक एेसा संगीतज्ञ मौजूद है जिसके सामने मै कुछ भी 
नहीं हं अकवर को वड़ा आश्चयं हुभा उन्होने कहा, तुमने पहले कभी बताया नहीं, कहां हँ वह, उनको बुलवाओ । 
तानसेन ने कहा हृजूर ! वह्‌ आ्येगे नहीं यदि उन्हे सुनना हैतो हमे ही वहां जाना होगा । वह॒ एक संत रहँ ओर 
वृन्दावन में रहा करते दहै । अकबर ने उनको बुलवाने का बहुत यत्न किया किन्तु वे नहीं आये । अन्ततः अकवर 
तानसेन के साथ वृन्दावन गये ओर मन्दिर के पास दोनों टेप गये क्योकि वे किसी व्यविति के आगे नहीं गाते 
थे । अधं रात्रिको जव उन संत ने सितार पर गायन आरम्भ किया तो दोनों मुग्ध हौ गये। बाद में अकवर 
ने तानसेन से पूछा कि तुम्हारे गानेमें कमीक्याथी करि जो रस उनके गायन.मे भया वह आज तक तुम्हारे 
गायन में नहीं आया । तानसेन ने कहा हुजूर गायन में तो कोई कमी नहीं थी, फकं केवल इतना था कि मै आपको 
खुश करने के लिये गाताथा ओरवे खुदा को । उनके गायन का प्रेरक एवं प्रयोजक ईश्वर है ओर मेरे गायन 
का आपदहें। यह भेद है। तो गायन को भक्ति तभी कहा जा सकता है जव गायन भगवान के गुणों का हो 
इतना ही नहीं गायन के प्रेरक एवं प्रयोजक दोनों ईष्वर ही हों । यदि एसा नहीं है तो वह कपट गान हे । 


इसी सम्बन्ध में एक वात ओर कर्टेगे कि गायन वागेन्दिय का कार्यदहै ओर वागेन्दिय एक कमंन्द्रिय 
. दै । तो उपलक्षणा से यहां सभी कमंन्द्रियों का ग्रहण होना चाहिये । यह्‌ अर्थं तब होगा जब कि हमारी सभी 
क्मन्द्रियों से भगवान के गुणों का गायन होने लगे निष्कपट रूप से, सहज रूप से तव वह्‌ स्थिति भक्त 
की होगी 1 हमारे हाथ दूसरों की सेवा, सुरक्षा का कमं करे, पैर भगवान कै पद चिह्वी का अनुसरण करे, वाणी 
मधुर हो, सत्यनिष्ठ हो, हितकारी हो जाय तो यह ईश्वर के गुणो का गायन हआ । यदि मै गाता हं कि“ भगवान 
दयालु हैँ दीनवन्ध हैँ जौर हम लोगोंके साध क्रूरता का व्यवहार करते हैँ तो यह कपट गानं हआ । गोस्वामी 
जी कहते हैं “करहि कपट तजि गान", तो इस कपट को छोड कर, त्याग करके ईश्वर के गुणों को जब हमारी 
समस्त इन्द्रियांगा उठे तो वह चौथी भक्ति होगी । 


गायनमे हृदय भगवान के दिव्य गुणोंसे भावाभिभूतहो ओर उस गायन का प्रयोजन स्वयं ईश्वर 
ही दहो साथ-साथ समस्त इन्द्रियां ईष्वर के, आराध्य के गुणों को अपनी भाषा मे जब गाने लगेतभी इस निश्च्छल 
गायन को श्रीमुख ने चौथी भक्ति कहा है-- 


“चौथि भगति मम गुन गन करहि कपट तजि गान" 
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“नवम्‌ सरल सब सन छल हीना, 
मम . भरोस हिय हषे न दीना 1” 


श्रीमतो कुन्ती दीक्षित 


भगवान राम दुष्टों के संहार, ओर भक्तों की अभिलाषा पूरी करने के लिये अयोध्या मे सगुण साकार 
रूप में अवतरित हुये । आरण्य निवासी ऋषि, मुनि ओर भक्त, भगवान के दशंनों की चिर अभिलाषा संजोये 
हये वंठे थे । भक्त शवरी भी उन्ींमेसे एक थीं । भगवान राम, मां केकेयी के वनवास के वरदान को निमित्त 
बनाकर वन में गये । वहां कितनों का संहार ओर उद्धार करते हुये, कितनों को उनकी इच्छानुसार परमगति 
अथवा अविचल भक्तिका वरदान देते हुये शवरी के आश्रम में पर्हचे। वहां, उन्होने उसे नवधा भक्तिको 
समज्ञाया । आठ प्रकार की भक्ति का उल्लेख करने के पश्चात्‌ नवीं को निम्न प्रकार से बताया :- 


(नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस हिय हरष न दीना ॥।' 


भक्ति रस में अदभुत उन्माद है। एेसा उन्माद कि जिसमे भक्त भगवान के लिये विह्लल रहता है । 
एक वार इसकी रसानुभूति होने पर संसार के सारे रस फीके लगने लगते हैँ । अतः उनसे उसे अरुचि हौ जाती 
है, विरक्ति हो जातौ हैँ । सूरदास के शब्दों मे “जिन मधुकर अंवुज रस चाख्यों क्यों करील फल खावे।'' इस 
रस की मादकता में, भक्त, जीवन की अनेक नुनौतियों का सामना करता हुआ, विषम परिस्थियों को ज्ञेलता हुआ 
आगे बढता चला जाता है। अन्ततोगत्वा वह जीवन के परम लक्ष्य पर जा पहचता है, जहां उपासक ओौर 
उपास्य मिलकर एक हो जाते है । 


भक्त मे भक्ति रस का उद्रेक यातो मनुष्य के पिछले जन्मों के संस्कारों के फल स्वरूप स्वतः स्वाभाविक 
ठंग से होता है अथवा सत्संग, स्वाध्याय, पतृक प्रभाव ओर भक्तिपूणे वातावरण के कारण । सहज स्वाभाविक 
भक्ति-रस धारा में जव सत्संग, स्वाध्याय आदि संयोग मिल जाते हैँ तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है ओर उसकी 
गि तीव्र हो जाती है ओौर माधुर्यं कई गुना हो जाताहै\ 


भक्त के हृदय में अपने आराध्यदेव के प्रति भक्ति में जंसे-जैसे दृढता आती जाती है वैसे ही वसे उसे 
संसारिक विषयो से वैराग्य होता जाता है ओर विवेक बढता जाता है । जिस प्रकार स्वप्न से जगे हये व्यक्ति 
को स्वप्न का मिथ्यात्व समक्न में आ जाता है उसी प्रकार मोह-निशा से जागने पर उसे संसार का मिथ्यात्वं 
भासित होने लगता है भौर जो मिथ्या है उससे धीरे-धीरे आसक्ति भी समाप्त हो जाती है । उसे यह्‌ स्पष्ट 
होने लगता है कि यह अपना शरीर भी तो नामरूपात्मकं जगत का ही एकं अंग ह तथा ईश्वरीय योजनाओं 
को चलाने का एक यंत्र अथबा साधन दै। 














| उसे जड-चेतन के अंतराल मे उसे विश्वात्मा के दशन हो जाते हैँ। फिर उस विश्वरूप चेतन सत्ता से छल 
कंसा । जब सारा विश्व प्रभुमय है फिर किसीसे छल करना अपने प्रभुसेही छल करना है। उन्हीं को धोखा 
देना दै । गोस्वामी तुलसीदास कहते हैँ कि-- 


उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभुमय देहि जगत का सन करराहि विरोध ॥ 


एसे भक्त का हृदय सात्विक ओर विशुद्ध भावनाओं से ओत-प्रोत हो जाता है फिर वहां अपवित्र, कलु पित 
छलयुक्त भावनाओं के लिये स्थान कहाँ ? दोनों मे विरोध है । फिर दोनों का एक साथ अस्तित्व सम्भव नहीं। 
क्या प्रकाण के साथ अंधकार रह सकता है ? नहीं, कभी नहीं । 


सरलता, विशुद्ध, पवित्र, सात्विक अंतःकरण का स्वाभाविक गुण है 1 सरलता, बुद्धि के स्तर पर विचारों 
के रूपमे, मन के स्तर पर, भावनाओंके रूप मं ओौर इन्द्रियों के स्तरपर वाणी ओौर कर्मके रूपमें प्स्फुटित 
होती है। इस प्रकार भक्त के विचार, भावना, वाणी ओर कमं उसके हदय की सरलताके द्योतक 


होते हे । 





भक्तं का एक्‌ ही देवीगुण, आसुरी दुर्गृणों की सेना को परास्त करने की साम्यं रता है । सद्गुणो 
के प्रतीक अर्जुन ने अकेले ही दुराचारी दुर्योधन की सेना को विराट देण में अज्ञातवास के समय परास्त कर 


दिया था । परन्तु कोई भी दैवी गुण अधिक समय तक अकेला नहीं रह सकता । उसमें एक से अनेक होने की 
क्षमता है । 


जिस भक्त को अपने सर्वशक्तिमान प्रभु पर पूणं भरोसा टै उसे दूसरों की दया कौ भिक्षा मांगने की 
मथवा दूसरों के सम्मुख हाथ फलान की, या गपनी आवश्यकताओं को पूणं करने के लिये दीनता दिखाने की, 
क्या आवश्यकता है। फिर प्रभु से तादात्म्य रखने वाले भक्त के अपूणं होने का क्या प्रण्न । जिस प्रकार मां 
अपने अवोध बालक की आवश्यकताओं को भली भांति समञ्लती है ओर उसके विना कटे ही उन्हें पूरा करती 
है, उसी प्रकार शरणागत पालक भगवान अपने भक्तों की आवश्यकताओं को भली भांति समञ्लते हैँ ओर भक्त 
के विना चाहे ही ओर विना मांगे ही उनको पुरा करते रहते हैँ । एेसा अनन्य भक्त न तो अपने लिये किसी 
वस्तु अथवा सम्पति का संग्रह करतादहै ओरन किसी से कु मागता ही है । अतः-- 


गाठो बाधत जे नही, मागत भां सक्कुचांइ । 
तिन के पीछे हरि फिररहि कहि भूखे ना रहि जाई । 
भगवान कृष्ण गीता मे स्वयं कहते है :- - 


अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्‌ ये जनः पय्‌पासते । 
तेषाम्‌ नित्याभियुकतानाम्‌ योग क्षेमम्‌ वहाम्यहं । 
स्वामी विवेकानन्द देण भ्रमण करते हुये मथुरा वन्द 
स्वान सूना था । अतः उन्होने अपना अचला धोकर फला दि 


पहनने के लिये आये तो देखा कि जचला वहां नहीं 
समीपवर्ती पेड़ पौधों के ल्षुरमुट मे घूस गये । उन्होने निश्चय 


वन पहुचे जौर वहां राधाकुण्ड मे स्नान करने गये । ` 
या ओर स्नान करने लगे। जवे स्नान करके अचला 
हे । नग्नावस्था में बाहर आना असम्भव था। अतः वे 
किया कि जव तक उनके लिये वस्त्र कौ व्यवस्था 








॥ नो मि च + नो म ~ धका हः त 
~+ ०.३ 
। 





न होगी तव तक वे अन्न जल त्याग कर वहीं पड़ रहेगे । इस निश्चय के साथ ही पीषठे से किसी ने उन्हं आवाज 
दी । उन्होने पीठे मुड़कर देखा तो एक युवक उनके पहनने के लिये वस्त्र ओर भोजन लिये हये खडा था । जैसे 
ही उन्टोने भोजन का थाल ओर वस्त्र पकड़ वसे ही वह्‌ पुरुष अदृश्य हो गया । स्वामी विवेकानन्द को. गीता 
मे दिये गये आश्वासन का सुखद अनुभव हुआ । जव वे बाहर आये तो पाया कि अचला वहीं फला हमा है । 


जिन भक्तों ने भगवत्‌ आश्रयले रखा है उनके लिये भगवत कृपा से प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल 
हो जाती हैँ । जंसे-- ॑ 


गरल सुधा रिपु करडइ मिताई। गोपद सिन्धु अनल सितलाई । 
अथवा-- 
राम चरन उरमंह बस जाके। सपनेहुं मांहि कलेस न ताके ॥ 


एक स्थल पर भगवान राम नारद जीसे कहते है :-- 


सुनु मुनि तोहि कहहं सहरोसा । भर्जाह जे मोहि तजि सकल भरोसा । 
करउं सदा तिनको रखवारी । जिमि बालक राखड महतारी ॥ 


प्रत्येक भक्त के जीवन में एेसे अनेक अवसर आते है, उन सबका उल्लेख तो असम्भव दहै, {फर भी 
भक्तो के जीवन की कुष घटनाएं प्रस्तुत करती हूं । भक्त प्रह्लाद को होलिका ने गोदमे लेकर अग्निमे प्रवेश किया 
पर प्रह्वादके लिये अग्नि शीतल हो गई ओौर होलिकाका अगिनिप्रफ दुपट्टा तेज वायु के ञ्षकोरे से उड गया 
ओर वह॒ स्वयं जलकर भस्म हो गई। इसी प्रकार राणा का भेजा हुआ विषकाप्याला मीराके लिये 
मधुर रस जेसाहो गया है ओौर उन्होने उसका सहषं पान कर लिया। हिमालय की पव॑त श्युखलाओं पर 
विचरण करते हुये स्वामी राम के सम्मुख शेर आ गया। पर स्वामी रामके समीप पचते ही वह अपना 
हिसक स्वभाव छोड़कर स्वाभाविक कुत्ते कौ भांति अपनी दुम हिलाने लगा। महाराष्ट के प्रसिद्ध संत 
भक्तं नामदेव के यहाँ एक अतिथि अये, घरमे कोई भोजन की व्यवस्था नहीं थी, अतः उनकी पत्नी अत्तिथि 
सत्कार के लिये चितित हो गई, संत नामदेव पत्नी से यह कह कर चले गये कि, “आज तो एकादशी का ब्रत 
है, कल देखा जायगा ।' नामदेव की अनुपस्थिति मे एक व्यक्ति गाड़ीमे राशन का प्रचुर सामान लेकर 
उनके घर पर परहंचा गया । वह॒ अपने को नामदेव का मित्र, केशव सेठी वता गया, परन्तु वास्तव में भगवान विट्ठल 
ही उनकी पत्नी की चिन्ता दूर करने के लिये यह सामग्री लाये थे। 


जिसको भगवान पर पूणं भरोसा है वह पूणं निभेय है, निश्चित है, सुनिश्चित है । उस पर भगवान 
कासदा रक्षात्मक हस्त रहता है । फिर उसका कौन बाल वांका कर सकता है । महाभारत के युद्ध की समाप्ति 
होने पर अश्वत्थामा ने उत्तरा का गभे नष्ट करने के लिये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया पर शरणागत पालक 
भगवान कृष्ण ने उत्तरा ओर उसके गभस्थ बालक कीरक्षाकी। वालक को एक अंगष्ट प्रमाण का दिव्य 
पुरुष गदा लिये हये उसके चारो ओर चक्कर लगाता हुआ ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा करता हुआ दष्टिगत हुआ 
प्रभु संकल्प ही ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिये पर्याप्त था । पर अस्त्र की मर्यादां बनाये रखने के लिये उन्टोनि 
एेसा नहीं किया अस्त्र के प्रभाव के कारण जन्म के समय उस पर अस्त्े-पात हआ पर भगवत कृपा से मृत 
बालक पुनः जीवित हो गया । यही बालक परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ । 











भगवत आश्रय प्राप्त भक्त का अनर्थे सोचना अथवा अहित करने का परिणाम घातक होता है । 
अश्वत्यामा भी उसका अपवाद नहीं रह सका । भगवान ने उसे शाप दिया, “दुष्ट ! नराधम |! तू बाल हत्यारा 
है । ब्राह्मण होकर भी तूने एेसा निन्दनीय कायं किया है । अतः तीन हजार वषं तक अकेला भटकता फिरेगा। 
तेरे शरीर से रुधिर ओर पीव की दुगंन्धि आयेगी । 


इसी प्रकार बालि की भत्सना करते हुये भगवान राम उससे कहते टै -- 


मढ़ तोहि अतिशय अभिमाना । नारि सिखावन करेसि न काना । 
मम भुज बल आधित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ 


एक स्थल पर गुरु वृहस्पति इन्द्रसे कहते हँ -- 


सुनु सुरपति रघुबीर सुभाऊ । निज अपराध रिसाइ न काऊ ॥ 
जो अपराध भगत कर करई । राम शेष पावक सो जरई । 
लोकटं वेद विदित इतिहासा । सो महिमा जानहि दुर्वासा ॥! 


जिसे भगवान के चरणारविदृगों मे अनन्य ओर अविचल भक्तिटहै उसे भगवान पर पूर्णं भरोसारहै। 
वचपन मे बालक कामां पर सर्वाधिक प्यार होता है । अतः वहु उस अवस्थामें मां परदही पूणं भरोसा रखता है। 
हर आवश्यकता, हर प्रकार कौ सुरक्षा, सुख ओर सुव्यवस्था तथा अपनी कल्याण कामना के लिये वह मां की शक्ति 
पर पुणं भरोसा रखता है । उसके हर दुःख ददं की ओषधि मां है। उसे उसकी छव्रछायामें ही सुख ओर शान्ति 
का अनुभव होता है । यही स्थिति ओौर भावना भक्त की भगवान के प्रति होती है । 


मां के लिये वालक की दुर्गति, उसका कष्ट ओौर उपेक्षा असह्य होती है । उसको वच्चे का दुःख-ददं 
अपना ही दुःखदं प्रतीत होता है क्योंकिमांका वच्चे के साथ तादात्म्य है वह उसको अपना ही स्वरूप समञ्लती 
है । इसी लिये कुछ लोग वच्चे को अपनी आत्मा ही कहते हैँ । गीता में भगवानने भी भक्तोंकी चार प्रकार की 
भ्रेणियां बताते हुये सर्वोत्तम ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप ही बताया है । यह्‌ निम्न उदाहरण से स्पष्ट है -- 


उदाराः सवं एवते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ । 


५ अर्थात सभी प्रकार के भक्त उदार है परन्तु ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा स्वरूपहीदटै। यहमेरा ब्रत है 
क्यों कि वह मुज्ञ से युक्त मन बुद्धिवाला भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुक्तमें ही स्थितदहै। 


` भ आनन्द स्वरूप है । अतः भक्त भी उस आनन्द स्वरूप मे स्थिति होकर भानन्द स्वरूप ही हो जाता 
है । यही जीवन मुक्ति है । एेसा व्यक्ति सांसारिक न्दो से परे है । उसे जीवन के चढाव उतार प्रभावित नहीं कर 
पाते । वह हषं के क्षणो मे न अत्याधिक प्रफुट्लित होता है ओरन दुःख के समय अत्याधिक दुःखी। सुखदुःख, 
भात जनान, मरशसा-निन्दा, सम्पन्नता-दीनता, शत्रता-मिव्रता, सर्दी~गरमी, जय-पराजय आदि मे वह संतुलित रहता 
है । क्यों कि यह अनुभूतियां शरीर-मन ओर बुधि के स्तर पर होती है ओर शरीर-मन-बुद्ध से उसका तादात्म्य 
समाप्त हो गया है । यह अनात्म तत्व संसार मेः कमं करने सृष्टिकर्ता की सृष्टि को कल्याणकारी तथा सुन्दर 
वनाने भौर उसके द्वारा दिये गये दायित्वों को सम्पादित करने के उपकरण मात्रहै। 


---- ॐ =-= 
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भक्ति का सखा भाव 
सत्य नारायणन्‌ 


दस पवित्र भारतवषं मे असंख्य साधु संत हुये हँ जिनको मनुष्य जीवनं के रम लकय की प्राप्ति हुई 
दै । एेसा इतिहास बताता है 1 हिन्द धमे की विशेषता ही यह है कि चरम प्राप्ति के लिये रास्ते अनेक दँ भौर 
सव रास्तोंमेंसे निकलते हुये इन महान पुरुषों ने एक ही परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव किया है-मागे अनेक 
मगर प्राप्ति एक । 


विभिन्न मार्गो पर चलते समय अनुभव अलग-अलग हों, यह्‌ स्वाभाविक दै, प्रकृति का यही नियम है, 
किसी ने भगवान को परम पिता कहा, किसी ने स्वामी, किसी ओर ने ओौर कुछ । कृष्ण भगवान तो एक दही 
थे सर राधा के लिये स्वामी, यशोदा के लिये कन्हैया, अर्जुन के लिये सखा, ऋषि मुनियों के लिये आराध्य 
देव, थे । 


परमात्मा को पहचाने का प्रयत्न भी अपने-अपने जन्म संस्कारों के ऊपर निभर रहता है। मगर एक 
गुण तो सवम अवण्यही चाहिये--यह है वह तड़पन, वह॒ उत्कण्ठा, कि आराध्य को प्राप्त किये बिना रह ही नहीं 
सकते । प्रेमी ओर प्रेमिका की दशा को देखिये एक दूसरे को पाने के लिये कुछ भी करने के लिये तयार रहते 
है । इसौ तरह परमात्मा के लिये एकनिष्ट होना अत्यन्त आवश्यक है । यदि एकनिष्ट हो गये तो फिर जिस 
किसी भी मागं को अपनाये भगवत दणंन सुनिण्चितहै। 


इन अनेकों मार्गमे से सखा भक्ति भी एक है । जिसमे भगवान को एक सखा के रूप में देखते है भक्त 
ओर भगवानके बीच प्रेम का वही हष्डटिकिण रहताहैजोदो सच्चे मित्रों के बीच में रहता दै1 इसमे एक 
दूसरे को समान मानते हैँ । एक दूसरे के प्रति एेसी निकटता का अनुभव करते है जो ओर किसी के साथ सम्भव 
ही नहीं होती । स्वामी राम कृष्ण परमहंस जीने कालीमांके रूपमे भगवद्‌ साक्षात्कार किया उसके बाद उन्होने 
दास्य भाव, सखा भाव, माधुयं भाव आदि अन्य प्रकार के भक्तिके मार्गोद्ारा भी उसी अनुभव की प्राप्ति 
की थी । 


इ 

फसा ही एक सुन्दर उदाहरण सन्त सुन्दरदास जी का है जो विय नगर साम्राज्य के प्रसिद्ध चक्रधर्ती 
कृष्णदेव राय के जमाने के नवकोटि नारायण नामी माने हुये एक बहुत बड़ व्यापारी थे। एक अनोखी घटना 
के बाद उन्हे परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति हयी, उसके बाद वे अपने अतुल एेश्वथं को दीन दरिद्रं मे बाँट 
| दास बनकर व्यासराय स्वामी जी के आश्रम मे चले गये। आगे चलकर उन 
कौ ओर भगवद्‌ साक्षात्कार कर लिया । उनकी सखा भक्तिकी जो रचनायें हैँ वे उल्लेखनीय हैँ । 
ये सारी कन्नड भाषा में हैँ । वेप्रभुसे, भक्ति भावसे, जो भी ऋार्वर्तिपिं करते थे वहु सव एक अनुठी कृति 
के रूपमे प्रस्तुत होता, ओर करीष ४ लाख उनके सखा भाव मे रचित गीति रचे गये । यह पद उनके पणणं समपंण 
से लिखे गये दास्य भाव के वादकी स्थिति के हँ । क्रितनी आत्मीयता से अपने अन्दर की फडपन को भगवान 


होने अनन्य भक्ति भाव से साधना 











के सामने प्रस्तुत करते है । उसका उदाहरण इस गीत के भावमें टै :-- 


“अरे भई तेरे लिये कितना तड्प रहा ह) 
फिर भी अभी तक दशंन नहीं दिया ॥ 
यह तेरे लिये ठीक नही रे 
दूसरे पद में कहते टै :- 

भिरा भी अधिकार हे। 
केवल अजामिल, द्रोपदी, प्रह्वाद काही क्यों 
मे भी क्या कम हँ इतना सुनकर भी चुप हो 
यदि एक राक्षस का पुत्र प्रह्लाद तुम्हारी कृपा का पात्रथातोमेँ क्यो नहीं 
अरे भई इन्त भी दया नहीं करोगे'" 

द लड) 


उस गजराज ने क्या दिया तुम्हें । एक कमल का फूल ही न । 

फिर भीश्नीदेवी को न बताकर एेसौ जल्दी दौड आये उसके लिये, 
अजासिल, सुकमांगंद विभीषण ये सब लोग क्या आपके साथ जन्मेये ? 
यदिये लोग भक्तथे तो में क्यों नहीं रे । 


इस तरह परमात्मा के साथ सवाल करना अत्युत्तम सखा भाव का उदाहरण है। कितनी आत्मीयया 
मौर स्नेहमयी स्थिति है उनकी भक्ति की ? 


उनकी एक ओौर कृति इस प्रकार है पौराणिक भक्त लोगों की एक लम्बी सूची वताते हुये कहते हन 


प्रह्लाद ठहरा राक्षस पुत्र, ध्रुव तो एक छोटा बच्चा था, 
सुदामा ने केवल एक मुट्ढी चूडा हीतोदियाथा 
भिर भी तूने इन सबको दशंन देकर उद्धार किया, 
मेने क्या कसुर किया ? 

अपनी लाज बचा लो“ ˆ“ 

तु नहीं तो कोई बात नही, ` 

तेरा नामका ही सहारा काफीहै। 


इस तरह दो घनिष्ट मितरोंके वीच जैसे उपहास, सवाल, हटवादिता होती है, उसी रीति में भावौन्मत्त 


होकर भगवद्‌ साक्षात्कार के लिये उनकी जो तीव्र आकांक्षा ओर तड़पन थी वे सैकड़ों सुन्दर भक्ति रचनाओं 
के रूपमे रोज उनके म्‌ह से निकलती थी। 


अन्त मे उन्होने सगुण साक्षात्कार किया, लिर्गण का भनुभव सन्त बनकर कर्नाटक के उस समय के 
समाज का सुधार किया शास्त्रीय संगीत के पितामह कहलाने वाले यह सुन्दरदास जी साक्षात नारद मुनि कै 


अवतार माने गये हैँ। उन्हीं के समान सखा भावसे भ क्ति करने वालों ने भगवान को सखा रूपमे साक्षात्कार 
किया ओर अपने जीवन को धन्य कर लिया । णेसी महान है यह सख्य भक्ति । 


























नवधा भक्ति-दास व सखा भाव 
राजेन्द्र कुमार 


भारतीय दणेन में ईश्वर प्राप्ति के तीन मुख्य मार्गों का प्रतिपादन किया गया है-ज्ञान, निष्काम कमं तथा 
भक्ति। यद्यपि कोई भी मागं एकागी नहीं है, परन्तु प्रत्येक मागे मे उस तत्व की प्रधानता रहती है । हिन्दू धमं क 
विशेषता है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिये उसके अपने संस्कार, अभिरुचि, प्रवृत्ति, परिस्थतियों के अनुसार 
ईश्वर प्राप्ति का मागं है तथा कोई भी मागे चूनने की पूणे स्वतंत्रता दी गहै) सभी मार्गो का गन्तव्य एक ही 
दै--ईश्वरानुभूति अथवा ईश्वर प्राप्ति । अनेक मागं, लक्ष्य एक, जैसे अनेक नदियां विभिन्न मार्गो से अपने २ मार्गो 
पर रहने वाले जन समुदाय व प्राणियों को लाभान्वित करती हई अन्ततोगत्वा एक ही सागर मे मिल जाती हैँ । 
हिन्दु धमे की यही विशेषता इस धमं को जीवित रक्वे हुए है । 


ज्ञान, कमं व भक्ति मागें भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हृए भी वास्तव में समन्वित है । एकागी तीनों दही अपुण 
दै ओर न कोई साधक एकांगी रहहीपातादहै। हां साधना मागं पर प्रवृत्त होने के लिए किसौ भी मागं का 
अंवलम्बन लिया जा सकता है । जसे-जसे साधना में प्रगति होती है, अन्य भावों काभी समावेश होने लगता 
दै । परम तत्व ईश्वर सत्‌ चित्‌, आनन्द स्वरूप है अतः इसके साक्षात्कार हेतु ज्ञान, भक्ति व निष्काम कमं तीनों 
का समन्वय करना होता है । ज्ञान सत का, निष्काम कमं चितकाव भक्ति आनन्द की अनुभूति कराती है । कहा 
भीटै ज्ञान के अभावमें भक्ति अंधी है तथा भक्ति के अभावमेज्ञानपंगुहै। ऊधवका ज्ञान भक्ति हीन होने से 
णुष्क था अतः भगवान कृष्ण ने उन्हं गोपियों के पास ब्रज भूमि भेजा जहां उन्हे अपुन-ज्ञान के थोथेपन का भान 
हआ । वहां भक्ति रस के पान से उन्होने अपने को कृतकृत्य माना तथा पूणं हो गये--उघरौ भये सुधो । 
अगम अगोचर लीला धारी । 
सो राधावश कज बिहारी । 
जो रस ब्रह्मादिक नहि पायो। 
सो रस गोकुल गलिन बहायो। 


भक्तिमे रसव माधुयंहै। एक ऋचा में कहा गया है “रसं ह्येवायं लन्ध्वानन्दो भवति", इस रस 
का पान कर भक्त आनन्द से ओतप्रोत हो जाता है । यह आनन्द अनिवचेनीय है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास 
जीने भी कहाटै-- 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका । 
करत कष्ट बहु पावत कोई, भक्ति हीन मोह्‌ प्रिय नाहि कोर 1" 


ज्ञान मागे करिन, कष्ट प्रद है। इसमें निर्गुण ब्रह्म पर विचार किया जाता है। भक्ति सगुण है, अतः 
इसका अभ्यास सरल है । 


भक्त श्री प्रह्वाद ने अपने पिता जीके सम्मुख नवधा भक्ति को प्रस्तुत किया था जिसके नौ अंगों मे 
दास्य भाव व सख्य भाव क्रम से सातवें व आव्वे स्थानपरदहै। योंतो भक्तिमें सभी अगो का समावेश है । परन्तु 
साधक को प्रगति के आधार पर किसी एक अंग की प्रधानता रहती है, इनका क्रम भक्ति में प्रगति के आधार पर 















है । श्रवण, कीतंन, नाम स्मरण प्रारम्भमे साधक को इस पद पर अग्रसर होने में अति सहायक हैँ क्योकि । 
अवेक्षाक्रत सरल दहै, तथा इस व्यस्त जीवनम भी इनके लिए समय निकाला जा सकता दै, दास्य भाव भक्तकी 
उच्च स्थिति मे विकसित होतादहै। इस भावमें भक्त स्वयं को परम तत्व का दास, उसके हाथो मे कठपुतली 
आदि भाव अनुभव करने लगता है 1 उसका अपना कु नही, सभी स्वामी काटोता है । उसकी अपनी कोई कामना 
नहीं रहती, सभी ईश्वर के आदेश व इच्छा के अनुरूप करना होता है । पूज्य हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्यं 
माने जाते हैँ आज भी इस भक्तिके कारण वे पूज्यनीय व वंदनीथरहैँ। गोस्वामी तुलसीदास जीने भी विनय 
पत्निका मे भगवान को अपना स्वामी व स्वयं को उनका गुलाम कटा: मै 


“राम सो बड़ौ हौ कौन मौसों कौन खोटो। 
लोग कटौ राम को गुलाम, हौं कहावो.।"' 


अन्य स्थान पर्‌ -- 


नाथ तु अनाय को, अनाथ कौन मोसोौ । 
मो समान आरत नहीं आरतहर तों सौ 


दास्य भक्तिमे लाभ दही लाभ दहै जैसे सांसारिक स्वामी अपने सेवक के भरण पोषण आदि का दायित्व 
अपने ऊपर ले लेता है । इसी प्रकार भगवान का भक्त भी चिन्तन मृक्तहो जाता दहै 1 गीतामें भगवानने कहा है ~ 
| अनन्यार्चिन्तमन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्यामियुक्तानाम्‌ योग क्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ठ - २२) 


इतना ही नहीं भगवान ने फेसे भक्त को मोक्ष का भी आश्वासन दे दिया है । 


सर्वधरमीन परित्यज्य, मामेकं शरणम्‌ ब्रज । 
अहं त्वा सवंपापेभ्यो सोक्षयिश्यामि मा शुचः ॥ 
(गीता १८ - ६६) 





माज्ञप्राप्त होगौ, परन्तु शतं यही है कि भक्ति अनन्य हो । प्रशु ही एक मात्र स्वामी हों ।सदैव उन्हीं का 
चिन्तन, ह हो, सव कायं उन्हीं के द्वारा उन्हीं के लिए हों, सव जीवोंमें वही एक मात्र दृष्टिगोचर हों । सेवकः 
स्वामी पर पूणं आश्रित होता है। जो उससे मिला, उसी में सन्तोष रखता दहै। उसके लिएदुःख व सुख, हानि वं 
लाभ, मान व अपमान नहीं रह जाताहै। इसभाव से जहां सन्तोष धन की प्राप्ति होती है, वहां निलिप्तता वं 
1 भी आ जाती है। जसे सेवक अपने स्वामी से कुछ चछिपाता नहीं है वसेही दासभक्त प्रभुसे कुछ नहीं 
० क क सर्वत्र सव में, सव्र समय व कालमें उसी परम तत्व का दशेन करे । 
दीनता आती है भतः सबसे बडे श ता ॐ €. 9 श रात म 
त । ९ ध टकार का नाश होता है। ५ दास का, स्वयंका, कु भी नहीं रह जाता। 

: दासोऽहम्‌ को परिणति सोऽहम्‌ में होती है। 


अव सख्य भाव कौ कु विवेचना करे | 


जवं इस भावमें अपने कोप्रभु का सखा, भित्र माननादहौताहै। 
मित्रता कोई आजकल के समान वाजारू नहीं परन्तु ¦ 


वु | सच्चे अर्थो मे मित्रता । मित्रताके लिए पात्रता भी आवश्यक 
हे । हमं त बनाना हो उसके अनुरूप बनना होगा उससे प्रेम करना होगा । मित्रके लिये व्याग करना 














हीता है । भित्र में अटूट विश्वास रखना होतादै यह तभी सम्भव दहै जव हममे ईश्वरोचित गुण हों, हम अपने 
काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर अदिका त्याग करे, करुणा दया, विश्व बन्धुत्वं प्राणी मात्रमे ही नहीं वरन्‌ 
कण-कण में उसौ की सत्ताके भाव का विकास करे। सक्षेपमे स्थिति प्रज्ञ के लक्षणों का विकास करना होगा । 
यह कोई साधारण वात नहीं है, इसकी पात्रता के लिए सतत्‌ व एकाग्र चित होकर अभ्यास की आवश्यकता है । 
अर्जुन, भगवान कृष्ण से सखा भाव से सम्बन्धित थे । अतः भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश अपने मित्रवतत 
अर्जन को दिया, उसको हमें जीवन में अपनाना होगा तभी हम अपने को भगवान के मित्र समञ्चन की पात्रता 
अजित करेगे । जव मित्रता अजित कर ली तव शेष क्या रहा । जसे भगवान कृष्ण ने मित्र अर्जुन व भित्र सुदामा 
कीसेवा की वसी सेवा मित्र भक्त को भौ भगवान से मिलने लगेगी । मित्र भाव में भक्त अधिकार रूप मे भगवान 
से मांग भी करने लगता है, तथा शिकायत व उलाहना भी देता है । भक्तं पुरन्दरदासने भगवान से शिकायत की 
थी कि आपने अजामिल को एक बार नामनलेनेसे ही मुक्ति दिला दी परन्तु मुज्ञ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैँ । 


अतः सारांश यही निकलता कि मित्र भाव भक्ति पथ की उच्चतम अवस्थाओंमेसे है, जिसमे परम तत्व 
के साथ तदरूपता का व।स्तविक अनुभव होने लगता दहै। 


९. ब्र) 


ऋ) ऋ) 5१ ॥ + १ <) 1 च अ) > 4 {५ = {१ {४ कै) बै "1५ 79 ङौ! नै) ज) य बै ' ज्र) ङ, {५ > जि) ज) > ४ द 


> 


८ 


+ 
< {४ 
(3 


> 
५ 


~. 
क 


= 


प्रम धर्मो का हृदय, सम्पुणं उच्च कोटि के कलात्मक ओर साहित्यिक कार्यो का मूल तथ्य 


= = 
अहिः गें १ । है ५ [३ जि) 
च तथा भक्तों का गीत है । वंज्ञानिक केवल यह जानते हैँ किप्रेम क्या करताहै-नकिप्रेमक्याहै। च्ल 
॥ २ 4 नें ों ॐ ] 
‰ वस्तुतः प्रेम शायद सभी कारागारों को, ओर हो सकता है, सभौ अस्पतालों को खाली कर सकता = 
द हे । प्रेम के अभाव में मानव अपने जीवन मे कष्ट भोगता है । मानव हदयके लियेप्रेम कीवही 
ॐ महत्ता जो कि पुष्पके लिये सूयं की || | @ 
अ [१ प [७९ <> 
तः इष्टके ज्ञानके साथ प्रममे वृद्धि होती हे। अतः प्रेम का तात्पयं वै + ज्ञान, च 
3 तथापिन्ञान का अथं आवश्यक रू्पमेप्रम नहींहे। ५ 4 
{५ चै के हैँ 1 ॥ 4 
= अक्सर हम बगर प्रम के कुछ भौ दे सकते है, लेकिन विना कु दिये हम कभी प्रेम नहं कर & 
छ सकते । | => 
= ) ों = < अह 
& प्रेम एक हौ साथ संज्ञा तथा क्रिया दोनों है । प्रेम एक एेसी वस्तु है जसि प्रेम के द्वारा ही 
ध जीवित रखना होता है तथा परिपुणं करना होता है एक मात्र प्रेमसे ही प्रम को उपजाया तथा ओ 
<> घनीभूत किथाजा सकताहे। र 
ॐ ५ ् 
स्न श कन है < तं 
& भौर हमारे कायं इस प्रेम को दृश्यमान बनाति है । जव प्रम प्रत्यक्ष रूप में प्रकट किया ल 
च जातादहै, तो कायं स्वतः ही हौ जाता है : जब हम केवल लाभ एवम्‌ वेतन के लिये कायं करते है = 
<$ तो बह क्ट दायक तथा आनन्द विहीन श्रम बन जाता हे। गह्‌ 
{३ < च्छ 
च अपने हूदयमें रं - > 
@ हदय मे प्रम लेकर आ हम सव प्रघत्न करे ओर अपने कार्यो संसार को = 
8 अच्छादित कर दे। > 
2 < 
ॐ - स्वामी चिन्मयानन्द % 
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शुभ कामनाओं सहित सभ्रेम भंट : 


गीता वस्त्रालय 


असोनाबाद, लखनञॐ 
^ 





शु कामनाओं सष्टित सप्रेम भट : सरकार मान्य फोन : 51838 


सनातन धमं शिक्षा मन्दिर, नटखेडा रोड, लखनऊ 
सनातन धम शिक्षा मन्दिर शक्तिनिगर, लखनऊ 
हनुमान शिक्षा मन्दिर अलीगंज, लखनऊ 
विवेकानन्द शिक्षा मन्दिर, पारा, आलमबाग, लखनऊ 
संस्थापक प्रबन्धक : 
दीनानाथ मिश्र, जगदीश नारायण मिश्र 
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पुत्रे को देखकर वच्रहूदय कंस का हृदय द्रवीभूत हो गयाः -- 





वात्तट्य - रस - साट नूर्ब्स 
सावित्री वाही 


मध्य युगम वैष्णव भक्ति की वेगवती धारा ने सम्पूणं भारत भूमि को आप्लावितं कर दिया था। 
ये भक्त देण के चाहे किसी भी सुदूर भूभाग में हुए पराधीनता ओर नेराश्य के अन्धकार में इवे भारत को लीला 
पुरुषोत्तम ओर मर्यादा पुरुषोत्तम रूपी ज्योति स्तम्भ को दशति रहे । तव से अव तक इन भक्तो को अमृत वाणी 
अक्षुण्ण रूप से भारतीय जन मानस को भिगोती रहीं है । इन्हीं मे हँ हमारे भक्त शिरोमणि, जिन्हे साहित्य ममेजों 
की, भवित विभोर-हृदयों से निसृत वाणी ने “सूर सूर'' कहा, ओर “वात्सल्य-रस-सख्राट ` माना । 


पाथिव नेत्रोंको खोकर भी सूरदास कृष्ण भूमि की रज नेत्रो से लगाकर देव दृलेभ दुटि पा गये। 
उस दिव्य दृष्टिसे जो देखा वह वाग्‌ देवी की कृपा से अभूतपूवं रूपसे हिन्दी साहित्यमे प्रगट हृञा। यों तो 
आराध्य के साथ भक्त के न जाने कितने नाते हैँ “मोहि तोहि नाते अनेक मानिएजो भावे ।' अपने को दोषों 
से परिपूर्णं देखकर, दैन्य भाव से तुलसी के विह्वल भक्त-हृदय ने प्रभ से विनती की है इसी प्रकार सूर की भक्ति 


 भावनाने भौ कभी मायामय संसार से आकुल होकर दीनानाथ कृष्ण से प्राथनाकी है, कभी, मां बनकर वालकं 


कन्दैया को दुलराया है, कभी मधुर भावसे भर कर प्रणय के गीत गाये है" ओर कभी सखा वनकर गौएं चराई 
है प्रस्तुत प्रसंग में हमे केवल वात्सल्य भावना के प्रसार का विवेचन करना है । 


वात्सल्य भाव की भविति का सूत्रपात स्वामी बल्लभाचायं कीप्रेरणासे हुआ उन्होने अपने सम्प्रदाय 
से वालभाव की उपासना चलाई। सूर की लेखनी ने इसकाजो रूप संवारा है वह हिन्दी साहित्य में क्या, 
सम्भवतः विश्व साहित्य में बेजोड है । 


सूरदास ने कृष्ण चरित्र के आरम्भ में संक्षिप्त भूमिका के वाद जिस हषद्रिक का वणंन किया है उससे 
विदित होता ठै कि मानों उनकी सुषुप्त भावनां शिशु के दशंन मात्र से जार्गारत होकर प्रसन्नता से नाच उदी 
है । यह प्रसन्नता नन्द, यशोदा, सखियों आदि की ही नहीं बल्कि दाई, बढ्ई आदि सेवकों के हर्षोल्लास द्वारा भी 
प्रगट हुई है । यह कहना न होगा कि यह्‌ आनन्द सहज वात्सल्य भावना से उदृभरुत है । ममत्व के कारण माता 
पिता सन्तान को पालते हृए एक सहज आनन्द कौ अनुभूति प्राप्त करते हं । यह मनोभाव तो बालक के हंसने, रोने, 
किलकारियां भरने, तोतली बोली मे अस्फुट शब्द बोलने, बाल क्रोडओं से माता पिता को मुग्ध करते हृए॒शौणव 
पार करते देख कर उस पर न्यौठावर होतादहै, बलि बलि जातादहै यह भावतो इतना स्वाभाविक, सहज 
नेसगिक ओर व्यापक है कि मानव मात्रके हृदय को विना प्रयास ज्लकृेत कर देता है । सहृदय ही नहीं कठोर ल 
कठोर व्यक्ति भी बालक की अवबोध सरल मुति देखकर स्नेहाद्रं हो उसर्ता है । कारागार मे जन्मे देवकी के पटने 


“पहला पुत्र देवकी जायो, लं वसुदेव दिखायो । 
बालक देखि कस हंसि दीन्यो, सब अपराध छिपायों । 















अध्ययन कौ दृष््टिसे देखे तो स्पष्ट दै कि वात्सल्य भाव भक्ति का गुद्धभावरहै जिते ष्टदैवं के नामं 
रूप गुण व्यापार या बाह्य परिस्थिति की अपेक्षा नहीं । वह केवल भगवान की कृपा पर आधा रितदटै। न 
यह गोप्य है, न इसको लोक धमं या समाज धमं कौ किसी मर्यादा का वन्धन है । ईश्वर भवित मे वैराग्य-भावना 
को अपेक्षा होती है । भगवद्‌ अनुग्रह से अन्तःकरण की यह सहज रागात्मिक वृत्ति कृष्णान्मूख हो जाती है। 
ओर संसारके प्रति वेराग्य अपने भाप सध जाता है। 


सूरदास ने इस पंक्ति द्वारा उदात्त वात्सल्य भाव भावना की ललक कंसके कारागारमें कृष्ण जन्म के 
समय दिखायी है :--. 


देवकी वसुदेव से विनती करती है : 


“अहो पति, सो उपाय कष्ट कीजं । 
जिहि उपाय अपनो यह बालक राखि सके सो कीजे ।\" 


देवकी का जन्त^दाहाकार कर उठता है कि आठ शिशुओं को जन्मदेने की पीड़ा सहन करने पर भी 
वालक को पालने का सुख न प्राप्त कर सकी । 
21 ~ 
“नाहिन इतनो माग जो यह रस लोचन पुट पीजं । 
सः कहि, जाको एसौ सुत विष्टरे, सो केसे जीवे महतारी ॥\" 
किन्तु वालक के जीवन की रक्षाके लिए तो हृदय पर पत्यर रखना ही होगा ओर वालक कृष्ण भाद्रपद्‌ 
माह कौ घनी काली रात्रिमें मथुरासे ब्रज भूमि को धन्य करने आ गया। यशोदा माता ओर नन्द बावा कै 
घर अद्शृत वालक हृजा हँ । अव तो जन्मोत्सव का आनन्द ब्रज म सर्वत्र छा गयां । 
“सोभा सिन्ध न अनत रहीरी 


नद भवन भरिपुरि उमंग चलि, व्रज की बीधिन फिरत बहीरी \"" 


व्रज कौ स्त्रियां देन के लि उमड़ रही दहै, हर एक सवं प्रथम बालक को गोदमेंलेने को 
उत्कठित है -- 

“नकु गोपालहि मोकौ दैरी 

दलो कमल, बदन नीके करि, तापं तू कनियां लैरी ।" 


पिता दान दे रहें है जर याचक रुरिःरूरि वलां ले रहै है भौर बालक को आशीर्वाद दे र 
का हदय अपनी मंगल कामना के साथ संतान के लिए 


बालक कृष्ण अपने पालनेमेनेटे हैँ माता जला रही हैं 
“यशोदा हरि पालने ्षुलावें 


हलरावं, दुलराई मल्हावे जोई सोई कच्छ गावे । 
मेरे लाल को आउरिनिदिया काहे न आनि सुवावें । 


हे दैँ। माता पिता 
सारे संसार का आशीर्वाद व॒ मंगल. भाव चाहते है। 


-- ~ 


ए प 




















सवंकालीन संवेदनीय मातृत्व भाव कंसे स्वाभाविक रूप मे दशन देता है -- ओर बालक का 
वणेन भी - 


कबहु पलक हरि मूद लेत हँ कबहूं अधर फरकावें 
सोवत जानि मोन हवं रहिरहि, करि करि सेन बतावें । 
इहि अन्तर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे । 


(प) 


धीरे-धीरे कृष्ण “जसुमति की कनियां ' में किलुकहरी भर माता को अनन्त सुख देने लगे -- 


“निरखि निरखि मुख कहत लाल सो, मो निधनी के धनिया" 


जसूुमति की अभिलाषा देखिये - 


'जसुमति मन अभिलाष करे । 

कब मेरो लाल ठटुरुवनि रंगे कब धरनी पग दैक धरे 

कबं दन्त इध के देखो, कब तुतरे मुख बैन करे 

शः कब मेरो अचरा गहि मोहन जोई सोई कहि मोषो ञ्गरे ।"" 


१ (६. नें शे < नने 
माता के आंचल का महत्व तो भावुक हृदयो से छिपा नहीं है इस अनन्त ममत्व भरे आंचल मे नारी की क्ष्या 
दिव्यता के दशेन नहीं होते रहे हैँ, जिन उदात्तभावों के कारण ' "मात्‌ देवो भव'' कहा गया है । अस्तु 


कृष्ण जव परो चलने लगे तव तो धीरे-धीरे उपद्रव भी प्रारम्भ हो गये। कभी वे मिट्टी खाति है 
ओर माताके द्वारा डराये धमकाये जाते हैँ । स्नान के लिये कहे जाने पर -- 


“जसुमति जबहिं कहयों अन्हवावन रोड गये हरि लोटनरी । 
"पा धरि र्यो छिपाई के, उबठन तेल समाजेरी ।"* 


पिता के संग कृष्ण भोजन करने बेठे हैँ खाते-खाते भूल से मिचं कृतरली - 


“नरो कोर मेलत मुख भीतर, भिरिच उसन टक तोरे 
तीछन लगी, नेन भरि आए रोवत बाहर दौरे 
"सूर स्याम कों मधुर कोर दे कीन्ह तात निहोरे \" 
कृष्ण चलते दौड़ते आंगन के फशं में अपना प्रतिविम्ब देखते है कभी पकड़ने दौड़ते हैँ कभी सामने 


हिलते जुलते देखकर नाचने लगते हैँ । यहां दृष्टव्य है कि बालक की लीलाएं माता पिता छिप कर देखते हैँ 
एक ती वालक शरमा जायगा दूसरे भर आंख देखने से मां की नजर न लग जाय । 


दुसरे बड़ बालकों को देखकर कृष्ण अधीर होते है, कि म भी बड़ा चोन 


“मया मोहि बडा करि लेरी"' 











यों अभी समन् भी नहीं अाई है कुछ, चन्द्रमा को देख कर लोट गये हैँ ओौर हठ साधादै-- 


मेया में तौ चन्द्र चिलोना लेहो 
जंहो लोटि धरनि पर अबरहीं, तेरी गोद न एेहों । 
-हव हों पूत नन्द बाबा को, तेरो सृत न कह हों । 


वालक का रूठना ओर धमकी केसी मनोहारी है । माता कौ कंसे तर्को से समन्नाना पड़ता है -- 


“अनहोनी कटं भई - कन्हैया, देखी सुनी न बात । 

यह्‌ तां आहि चिलौना सबको, खान कहत तिहि तात । 
यह देत लवनी नित मोको, छिनछिन सांद् सवेरे 
-मधुमेवा पकवान मिठाई मांगि लेह मेरे छोना 
चकड डोरि पाट के लटकन, लेह मेरे लाल विलौना ।"' 


माखन चोरी का प्रसंग तो छोड़ा ही नहीं जा सकता । “माखन चोर'' तो कृष्ण का पर्याय ही वन गया है 
यशोदा माता के पास दही जर मक्डन की कोई कमी नहीं, परन्तु बालवृत्ति के कारण छिपकर, छेडकर वस्तु प्राप्त 
करने का भानन्द अनुपम है । कभी तो छिपकर, गोपियों के चर जाकर माखन चुराते टँ कभी मटकौ ही फोड़ 
डालते है । कभी पकड़े जाने पर “अपना घर” समन्लने का वहाना वताते हैँ कभी गोरस से चींटी निकालने का। 


कभी माता के सामने पकड़कर लाये जाने पर 
कितने छोटे हैँ दही का पात्र तो इतने ऊचे छीके पर 
सखायं ने मेरे मुख पर लगा दिया । 


र भोलासा मह वनाकर कहते हैँ मेया, मेरे हाथ देख तो 
है, मेरा हाथ वहां तक कंसे पटुंचेगा, यह तो वैर के कारण 
क्रुष्ण को छेडते ह < = शे ट ~ मोल 
स तपम नार्-जार छते ह तू नन्द वावा ओौर यशोदा मैया कावेटा नहींहै तुञ्चै तो मोः 
केलि ह पि बे दोनों कितने गोरे जर तु काला ह ।" ~ कृष्ण तो तड़प उठे ह ठीक भी है। नन्दं बालक 
ए माता मिताका सारम स्यवान वस्तु ह । कृ ख्वासे हँ है 
ए अपनापन संसार में सवसे मूर वस्तु हैँ । कृष्ण रुवासे हँ ओर माता से कहते हँ - 


“खेलन अब मेरी जात बलेधा'" 


जवहि मोहि देखत लरकन संग तर्बाह खिजत बलभेया" 


सखाओं के सामने अपमान सहना तो ओर 


कठिन है “पसे कहि सव मोहि खिजावत तव उटि चल्यों खिसंया"' 
कभौ वलदाऊ फुसलाकर वन में ले जाते स (1 


ओर वहां लेजाकर उराते है तो माँ से ष्ण कहते टै -- 


{{ 
५9 वन बटो तमासो सब मोडा मिलि आऊँ 
ह्‌ का चचकारि गयो ले जहम सधन बन ज्ञाउ 


भागि चलो कहि गयं उह ते काटि खाइरे हाऊ । 


ष्ण किक रूप |) † 
कष्ण के लौकिक रूप की सम्पूणं मृदुता, माता पितता की ममता कौ सरसता जहां भाकण्ठ निमग्न करं 














देने को शक्ति रखती है वहाँ उनकी अलौकि लीलाएं हृदय को अभिभूत करती जाती हैँ । पूतना से लेकर 
कृष्ण का प्राण लेने को कस के भेजे हुए तुणावतं, बकासुर, अधासुर आदि राक्षसो का आगमन गौर उन्हं समाप्त 
करना, माता पिता को उनके अमंगल की आशंका से व्याकुल किये रहता है । माता कुल देवता मनाती है। 
वस्तुतः वात्सल्य की अखण्ड अवाध गंभीरतम निष्पत्ति यशोदा के भावमेंही हुई है। उनका भाव शुद्ध मातु 
हदय को सहज प्रवृत्ति पर आधारित है सूरदास ने वात्सल्य भाव मे भक्तिकी चरम अवस्था की व्यज्जना कौ 
है । उनका कृष्ण के शवसे लेकर द्वारिका जाने तक एकसाही भाव रहता है। ओर यही निःस्वाथं 
अपरिवतनगील ममत्व ममे को गहराई से स्पशंकरता है । कष्ण किशोर हो गये कस का मथुरा से बुलावा आया 
है। अक्र उन्हेले जाने को तत्पर हैँ । माता छटपटा रहीं हैं । 


'जसोदा बार बार यों भाखं । 
है कोऊ व्रज हित्‌ हमारो चलत गुपार्लाह राख ।"' 


मथुरा तो राजा कंस की नगरी है राज सभा मे राजनीति जानने वाले की आवश्यकता होती है यशोदा कहती 
है किमेरा अवोध वालक “अथाईन की रीति नहीं जानता वह वहां जाकर क्या करेगा? इन भावों के पीठ 
क्रूर कंस की प्राण घातक योजना की आशंका छिपी है । परन्तु कृष्ण को तो जाना ही है । एक ओर यह निमेम 
सत्य कि वास्तविक माता पितातो मथुरामे हैँ -- यशोदा की व्यथा तो मात्र पुत्र वियोग को नहीं है । उसका 
कारण तो वड़ा गहन गंभीर है - 


“संदेसौ देवको सौं कहियो । 
हौं तो धौय तिहारे सृत कौ, कृपा करत ही रहियो । ` 


यशोदा की विवशता अपरिमित करुणा से आप्लावित हैँ। पिताभीतो कोई कम दुखी नहीं ह -- पत्नीसे 
कहते हं -- 


“तब तु तारि बोई करति 
रिसनि आगे कहि जुआवति, अब लं भाड़ भरति । 


अवतो केवल पछठतावे भर रह गये हैँ । कभी तो याद आताहै कि मैने कृष्ण को कितनी निदयता 
से दण्ड दिया, अपशब्द कहे, न जाने मृञ्षसे कितनी भूलें हो गई । पर अब क्या हो सकता है। अब तो माता 
को केवल स्मृतियोंके सहारे जीना है । 


वालक कृष्ण की क्रीडाओं ओर माता की भनुभूतियों का वणेन क्या सहज है ? 


““हूरि अनन्त हरिकथा अनन्ता ।' 


ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि सूरदास कंसी सहजता के साथ लौकिक के अलौकिक तत्व को हद्यंगम 
कराते गए है जिस ईश्वरीय अस्तित्व के सत्य का दशन बड़-बड ज्ञानी, तपस्वी ओर समर्थो के लिए कष्टसाध्य 





है उसे सूर ने लोरी गाती, पालना ज्लुलाती यशोदा माता के माध्यमसे मानव मात्रै के ममत्व को भावनासे 
अनजाने मे जोड़ दिया दै । यहाँ न “श्रयत्न'" है न “बौद्धिक” “उहापोह -- 


ओर सच्चा भक्त हृदय तो सूरदास के साथ ढाद़ी बनकर केवल हार पर प्रतीक्षा करना चाहता दहै, 
नन्दरानी से प्राथना दै - 


“जसुमति सुत अपने पान चलि 
खेलत आव आंगन । 

जब हंसिकं मोहन कुछ बोलें 
तिहि सुनि कं घर जाॐ ।' 





बाल भाव की भविति का चरम उत्कषं इन पंक्यि मे विद्यमान हैँ । सच्ची भावना हृदय में धारणं कर 
प्रभ कै द्वार पर पर्हुच कर उनकी उन्मुखता ओर स्वीकृति पा लेनाक्या भक्त की अन्तिमि अभिलाषा 
नहीं है ? सच ही तो वात्सल्य भाव की साधना का यह्‌ रूप सूरदास की अनुपम देन टै ओर हिन्दी साहित्य 
धन्य टै उन्हं पाकर । 
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चिन्मय मिशन आध्यात्मिकं जागृति । 


भारत अध्यात्मवाद में सदैव अग्रणी रहा है तथा प्राचीन काल से ही अनेकं अध्यात्मिक गुरुओ ने इस देश 
को अपना अमूल्य योगदान दियादहै। भगवान वेद व्यास से लेकर आदि गुरु शंकराचायं तक इन सभी महान 
पुरुषों ने लोगों को सदा प्रेरित किया कि वे अपनी अध्यात्मिक शक्ति का भरपुर प्रयोग करके सही दिशा में विचार 
एवम्‌ कार्यं करें । इस प्रकार उन्होने सम्पूर्णं मनुष्य जाति को बताया कि अपनी अदस्य शि को पहचानने 
से ही वास्तविक प्रसन्नता भिल सकती है । 


इन गुरुओ ने कभी पलायनवादी प्रवृत्तियों -का प्रचार नहीं किया । उन्होने सदव इस बात पर जोर 
दिया कि दैनिक जीवन में हमे कठिनाइयो का साम करना ही है। जौवन के संग्राम मे पीठ दिखाकर भागना 
नहीं है वरन्‌ अपनी शक्ति के अनुसार सव कुछ ज्ेलते हुए प्रयत्तशील रहना है ओौर जो भी परिणाम निकले उसको 
ठेसते-टंसते ग्रहण करना है । अध्यात्मिक मागं पर (चिनास्केयाञ्ुके) अगे ही आगे बढ़ने का संदेश प्रत्येक 
गुरू एवं महात्मा ने दिया है । | 


इसी परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैँ स्वामी चिन्मयानन्द (पहले श्री बालङ्ृष्ण मेनन ) जिन्होने चिन्मय 
मिशन के संदेश को सम्पूर्णं विश्व मे फैलाया है । 


श्री स्वामी चिन्मयानन्द जी को सन्यास आश्रम मे स्वामी शिवानन्द ने प्रविष्ट कराया ओर उन्ोने 
स्वामी तपोवन महाराज के श्री चरणों में उत्तर काशी में ्रन्थों का अध्ययन किया । उन्होने सनातन धमेकान 
केवल लिखित ज्ञान अजित किया अ पितु उसका व्यवहारिक जीवनम भी पालन करने का एवं जनसमुदाय को 
वताने का भी निश्चय किया । जन मानस को जागृत करने दहेतु वे हिमालय पवत से उतर आए एवं १५५१ में 
लान यज्ञ प्रारम्भ किया । | 


केन्द्रीय चिन्मय टृस्ट की स्थापना संदीपनी साधनालय (एक वेदान्तिकं विद्यालय) बम्बई, की देखरेख 
करनेके लिए की गरई। 

आज पूवं एवं पश्चिम दोनों ही तरफ चिन्मय मिशन स्थापित हो चुकौदै। कंलिफोनिया मे एक 
संदीपनी पचिम है तथा एक संदीपनी हिमाचल प्रदेश के सिद्धवारी स्थान परभी है जहां २२ फट ऊची हनुमान 
जी की मूति स्थापित की गई है। ये सभी ब्रह्मचारियोंके प्रशिक्षण केन्द्र है जिन्हें चिन्मय मिशन के केन्द्र पर 
भेजा जाता है जिसकी शाखाएः सभी प्रमुख भारतीय नगरों एवं विश्वके नगरोंमेहै। इन ब्रह्मचारियों का 
निःस्वाथे. भाव से निम्नलिखित कायं होत। है :-- 

१. आध्यात्मिक ज्ञान को जन साधारण को सुलभ कराना । 


२. धमे का वास्तविकं रुप जन साधारण को समज्ञाना तथा उनकी धमं मे पूनः आस्था सम्भव कराना । 


२३. तथा मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान कौ चेष्टा कराना । 








इस कायं के लिये अन्तरष्टरीय यज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ क्ियिजातेरैँ। वाल विहार एवं देवी समूह्‌ तथा 


पाट्य सामग्री द्वारा भी इस ओर प्रयास क्यिजा रहेरैँ। इन सवक्रे हारा जन मानस को शिक्षित करनेमे 


सहायता मिलती है तथा उनमें एक कायं कुशल एवं जागृत प्रकृति का मनुष्य वनने की इच्छा णक्ति उत्पन्न की 
जाती है। चिन्मय मिशन के अनेक सुन्दर मन्दिरर्है जो अपनी भव्यता मेकिसीसे कम नहीं ह; अनेक 
आध्यात्मिक आश्म हैँ (जसे उत्तर काशी का तपोवन कुटीर, मदुराईका चिन्मय तपोवन) तथा अनेक चिन्मय 


प्रकाशन हैँ जिनके द्वारा हमारे जन मानस में जो धार्मिक ग्रन्थों के ज्ञान को गृहण करने की पिपासा है उसे शान्त . 


करने का प्रयत्न करिया जाता है । इन प्रकाशनों के हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओंमेंभी 
अनुवाद उपलब्ध कराये जा रहे रहै । 


मिशन द्वारा शारीरिक एवं सामाजिक स्तरपरभी जनमानस कीसेवा कीजा रहीदहै। भिशनके 
दारा स्थापित अनेकं चिकित्सालय, विद्यालय, कला मन्दिर, पितामह सदन, हरीहर स्कल, स्वास्थ्य केन्द्र, व 
व्रिदिग त्रस इस समय वतंमान हँ तथा समाज सेवा में रत हँ । अभी कुछ समथ पहले स्वामी जी ने एक बृहत 
योजना “चिन्मया गाडन्स कोडमवटूर इन्डिया” का संकल्प लिया जिसमे आठ परियोजना एक साथ नि हित हैँ । 


स्वामी जी हमारी प्राचीन एवं चिर नूतन आध्यात्मिक परम्पराके सजीव उदाहरण हँ । वे हमारी 
सहायता के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील है ताकि हम अपनी सहायता स्वयं कर सक एवं अपने जीवन को एक सही 
दिशा एवं अथं दे सकं । हमें इस वात का प्रयत्न करना है कि जन मानस मे आध्यात्मिक एवं नैतिक चेतनाः 
जागृत हो । इस प्रकार अनवरत्‌ खोज जारी रहे--उस अनन्त शवित की, उस अनन्त शान्ति की, उस अनन्त सुख 
को, जिसे प्राप्त होते ही मानव स्वयं मनन्त रूप हो जाता है ओर दैत भाव का अन्त हो जाता है । 


हरी ओदेम्‌ 


॥ि 


(6066 4/0“ 22/11 /1660/655//. 14105 ६/0८/0/25 ८०८५ ७ = 0०/५0 


0९0/0/6 \//0८/4 4//€ ® //11/6, 6© 9 /11/6 /&55 56//-८6/7/८0/ 5/20 7/\/ 2 ८/6 
/110/6 ६0 /©/© €०८/ 01/06 


-- (2 ८// ७ /1466//61/ 


^ 
धि. 





चिन्मय भिशन के कायं क्षेत्र व प्रकाशन 


(१) अध्यात्मिक शिक्षा केन्द्र ~ 
( 7 ) सन्दीपनी साधनालय-पवई, वम्बई-४० ००७२ । 
( 7 ) सन्दीपनी “हिमः सिद्धवाड़ी, हिमाचल प्रदेश । 
( 77 ) सन्दीपनी “पश्चिम पियरसी, केलीफोनिया, अमरीका ) 


(२) अध्यात्मिक आश्रम :-- 


( 1 ) तपोवन कुटीर--उत्तर काशी । 
( 7) चिन्मय तपोवन-मदुराई। 








(३) चिन्मय विद्यालय :- 
( } ) चिन्मय विद्यालय २० मिशन केन्द्रो मे) 
( 77) अन्तरराष्ट्रीय विद्यालय--कोडइमव टूर । 





(४) चिकित्सा सेवाए :-- 
( ) ) चिन्मय हास्पिटल-वंगलौर) 
( 71) डाइग्नोस्टिक केन्द्र--वम्बई। . 
(1;) तपोवन आरोग्य सदन--सिद्धवाडी (हिमाचल प्रदेश) । 
(;५) नसिग कालेज-वंगलौर । 


(५) सेवा योजनाएं - 
( } ) चिन्मय ~ आरण्यम्‌-- (आन्ध्र प्रदेश) । 
( 3) हरी-3ॐ विद्यालय--भिन्न केन्द्ो मे । 
(77) पितामह-सदन--रीवां (मध्य प्रदेश) । 
कानपुर (उत्तर प्रदेश) । 
( २४) चिन्मय-गाडन्स - वृहद योजना जिसमें दस योजनाय सम्मिलित हँ -कोडम्बादूर 
( ५) चिन्मय-न्रीज ~ अनाथ आश्चम । 


(६) चिन्मय इन्सटीट्‌यूट आफ मनेजमेन्ट 9 


(७) ज्ञान-यज्ञ, स्टडी गप, लंसन कोसं, देवी ग्रुप, चिन्मय युवा केन्द्र, बाल विहार, भजन व सत्संग गुप । 





(८) तपौवन प्रसाद -- अंग्रेजी की मासिक पत्रिका । 
| वाल विहार -- वच्चो की मासिक पत्रिका । 
चिन्मय चन्द्रिका -- हिन्दी की मासिक पत्रिका । 


(६) केसंट्‌स -- उपनिषद व्याख्या-- स्वामी चिन्मयानन्द द्वारा 


वेदान्त व्याख्या ४ 

गीता व्याख्या + 

वेदिक मंत्रोच्चार 
भजन 


चिन्मय प्रकाशन की पुस्तकों की सूची तथा केसट्ूस सूचीभीदीजारहीदहै। 
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लखनऊ चिन्मय भिशन एक अवलोकन 


२ मार्च, ७५ लखनऊ वासियों के लिए एक स्मरणीय दिवस था जव स्वामी जी ने पांच दिन ¶.08९० ण 
00781119" पर प्रवचन दिया । यहीं से लखनऊ मे चिन्मय भिशन कौ आधार शिला रखी गयौ जिसने 
वास्तविक स्थापना का रूप अगस्त १५६७५ मे, प्रथम गीता ज्ञान यज्ञ के बाद लिया। (७ फरवरी-१५ फरवरी, 
७५ के वाद) । तव से आज तक पूज्य गुरुदेव ने लखनऊ मे सात गीता ज्ञान यज्ञ संचालित कयि हँ तथा अनेक बार 
हमे अपनी उपस्थिति से अनुग्रहीत किया है । उनके प्रवचनों से जो आध्यात्मिक रस प्रवाहित होता है उसने उनके 
भक्तजनों को मंत्र मूग्ध कर उनकी आत्मा को वास्तविक शान्ति प्रदान कौ हे। 


समय-समय पर गीता के विभिन्न अध्प्रायों पर अनेक ज्ञान यज्ञो का आयोजन कियाजाचुकाहै। ये 
प्रवचन स्वामी जी के शिष्य आगष्टे चैतन्य, स्वामी तेजोमयानन्द (जो इस समय संदीपनी, वम्बई के आचयं है तथा 
ब्रह्मचारियों को शिक्षित कर रहे) दारा दिये गये हें । 


हाल ही में ब्रह्य विशाल चैतन्य जी ने एक रामायण, गीता ज्ञान यज्ञ संचालित किया जिसने सुनने वालो 
को वहत प्रभावित किया । 


ब्रह्य चारिणी पूर्णा चैतन्य ने अपने एक वषं के लखनऊ प्रवास में १० यज्ञ विभिन्न स्थानों जसे इन्दिरा 
नगर, आर. डी. एस. भ., गीता भवन, कमला हाल, हैवलक रोड आदिमे आयोजित किये । 


लखनऊ मे भिशन के स्वाध्याय केन्द्र, युवा केन्द्र, बाल विहार व देवी संघभी है जिनके कायं कलापं 
द्वारा पुरुष, स्त्रियों, नवयुवकों एवं बच्चों को अत्यधिक लाभ पहुंचता टै । मिशन दवारा सभी मुख्य हिन्दू त्यौहार 
मनाये जाते हैँ । 


मिशन का एक केन्द्र आर. डी. एस. ओ. एवं एक इन्दिरा नगरमे भौ है। लखनऊ मे मिशन ने 
सन्‌ १९८८५ विकास एवं संगठनं का वषं घोषित किया है) अतः मिशन के क्रिया कलापो कोतेजी से 
आगे वढायाजा रहाहै। इसके लिए प्रत्येक सदस्य का निजी योगदान आवश्यक है । 


अप्रैल १७ से २४ तक स्वामी पुरुषोत्तमानन्द जी जो स्वामी चिन्मयानन्द जी के अति प्रभावशाली 
शिष्यहैँके द्वारा एक ओर गीता ज्ञान यज्ञ आयोजित कियागयादहै जो गीता कै बारह्वे अध्य्राय पर आधारित 
है । संध्याकाल हिन्दी भाषा में रवीन्द्रालय में प्रवचन होगा एवं प्रातःकाल मे अंग्रेजी भाषा में “कंवल्य उपनिषद” 
पर क्लाकं अवध होटल मे प्रवचन होगा । 


मिणन का मुख्य कार्यालय श्रीमती कमला भागंव के निवास स्थान, नवल किशोर रेजीडेनस, हजरतगंज, 
लखनऊमेटहै। इसीमें एक वाचनालयभी है। मिशन कौ सदस्यता :- 


वापिक सदस्यता शुल्क ₹०° २१/- 
आजीवन सदस्यता शुल्क ₹०° १५१।- 
अभिभाषक सदस्यता शुल्क ₹२०° ५११।- 


आपको सदस्यता आपके लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगी । ब्रह्मज्ञान प्राप्त कीजिए अर्थात्‌ अपने 
अस्तित्व को समश्ञिये, संसार को जानिए तथा प्रभु को पहचानिये। यही निर्चित अत्नत सुख का प्रवेश द्वार है । 


हरो ओम्‌ 
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